OOOO (७) (७) (७) (७ 
OIE. 001. 
EE ANRT U 


1021000 Se EL 


भारतीयवाङ्मयेषु रामकथावर्णनम्‌ 
प्रथम खण्डम्‌ 


वाल्मीकि-आनन्द-अद्भुत-अध्यात्म-बालरामायणानां 
हनुमन्नाटकस्य च संक्षिप्त संस्कृत- 
गद्यात्मकविश्लेष णम्‌ 


लेखकः 
आचार्य पण्डित आद्याचरण झा 


प्रकाशकः सँगै 

तिरहुत विद्यापीठ, ग्राम-पात्रालयः-रॉटो 
7 जिला-मधुबनी ( बिहार) ._ 
डाँ० इन्द्रमोहत झा “सच्चन द्वारा 


प्राप्तिस्थानम्‌ :-- 

१ आचाय चन्द्रदीप शुक्ल महामन्त्री 
बिहार राज्य संस्क्कत सम्मेलनम्‌ 
चौक-पटना सीटी 

२ श्री घूरन झा 
ग्राम-पोस्ट-मंगरौनी 
जिला-मधुबनी ( बिहार ) 


प्रबन्धक: 
पण्डित उवेतनाथ ओझा 


प्रकाशन व्यवस्थापकः 


आचायय चन्द्रदीप YH 


मुल्यम्‌--१७५ रूप्यकाणि 


(&ग्रन्थस्य सर्वाधिकारः लेखकाधीनः 


an gK द्वितीया-श्थयात्राएँ 
हैं, जुलाई १६०६ fo 


मुद्रणालय-- 
sites मुद्रणालय 
गोपाल मन्दिर लेन 
वाराणसी-२२१००१ 


ह शा e+ 


BHARTIYA VANMAYESU 
RAM KATHA VARNANAM 


Vol, I 


Acharya Pt. SRI-ADYACHARAN JHA. 


Publisher 


Dr. INDRAMOHAN JHA ‘SACHHAN? 


TIRHUT. VIDYAPEETH .. 
P. O. RANTI: 2221 ...5 
MADHUBANI (BIHAR )- > ¥ 


AVAILABLE FROM 


1—Sri Chandradip Shukla 
Bihar Rajya Sanskrit Sahitya 
Sammelanm 
Chowk, Patna City 


2—Sri Ghuran Jha 
P. O. Mangarauni 
Madhubani ( Bihar ) 


© Reserved by the auther 


Price :—175-00 


Printer : 

SRIGOKUL MUDRANALAYA 
Gopal Mandir Lane 
Varanasi-221 001 


= 


के NPN ~ , 


“समर्पणम्‌” 
(१) 


नो रक्षां व्यदधात्‌ भगवती तारा समाराधिता, 
नो वा पुजाविधानं विविधविधियुतं शारदं सर्व-सवंकालम्‌ 


नो वा विद्याप्रदानं समधिकशते जीविकासंप्रदानम्‌, 


न जाने सर्वमेतत्‌ कथमिव सहसा शेषमायान्मदीयम्‌, 


(२) 
देवेनाभिहतो विपत्तिपरिधौ दुर्भाग्यपूर्णो गतः, 
श्री आद्याचरणोऽधुनाऽति विमनाः व्यापन्नखिन्नोजनः 
श्री नित्येन्द्र कला विहाय यं सुग्रहिणी गोलोकमासेबिता 
तस्या एव सुकोमलस्म्रतिपथे श्री रामकाच्यं भजे । 


(३) 
वज्त्राधातेन सन्तप्तः "कला? हीनो तिराश्रयः 
“सीता-राम'-कथां वक्ष्ये व्यात्वा रामपदाम्बुजम्‌ | 
शोकसन्तप्तस्वान्तः 
आद्याचरणः | 


ELE 2 ” à 


| क sA 


गोलोकवासिनी-श्रीमती इन्द्र कला झा 
( धर्मपत्ती-आद्याचरण झा ) 


ES 3p 35 
oe, 
< convey my best wishes for the 
success of the 2014080100 Vol.I of 


29973 01 ५७ Vangmayeshu Ramakatha Varnanaw 
written by Pandit adyaoharan Jha. 
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Bhandarker Oriental Research" 
Institute, 
POONA 411 004 ( India + 
Phone No. : 56938 


Gof No- 13९9/4४79 


27th January 1989 


Pret. रि. N. DANDEKAR 


Dear Acharira Adyacharanji,. 


Thank you for your letter of January 9, 1989. 


I am glad to know that the first volume of your 
Ramakathavarnanam is expected to be published very 
soon. 7 am quite sure that the work will be found 


very fascinating by all students of the Ramakatha. 


~ With kind regards, 


Yours sincerely, 


STN ese 


(R. Ne Dandekar) 


Pandit Adyacharan Jha 
Vill. & P.O. - Mangarauni 
o a 


Dist. Madhubani (Bihar) 


ee आळ - की RRR i re TARR OSL IE pe 


Prof. S. D. Laddu 


M.A. M.Ed. PhD -Bliandaskar Oriental Research Tostitote, 
Director. Poons 411004 ( Tndia ) 
Post-Graduate nuit Research Departinenr Phone No, 16936 ° 
BS 6/P8-s5 9 
To May 31, 1983 


FE. Aiwacharan Tha 
Vill. & P.O.Mangaraunt 
Dist. Madhubani, 


Bihar 
Dear Panditji, 


Thank you for.your letter no.51-100, dt.20.5.33, 
accompanied by the handout.regarding the publication of Vol. I 
of your ambitions project of presenting the conténts of the 
different versions of Ramayana as found in the diffarent 
1871503885 of India. Doing that in simple Sanskrit prose ts, 
०६३१, a very Nappy idea, as that will appeal to readers from 
every nart of the vast land of Sharatevarsa. Incius2Sn of the 
two Sahesranama-s will add to the holiness of the Volume. Tt. 
seams you have kept the Tulasiramavana and the Kambaramavana for 
an independent treatment. 


The artificial walls of separation between man and ~an 
melt ante lv while haring the differant episodes in the life 
of Rama and Sita. “ay Lord tame bless vou ad your eomnantrins 
in vour pious service. Mav your service stimulate evary [nite 
to noble thonehts and actions, 


Yours sineerely, 
Sots 2ST 


(S. D. Laddu ) 


mi श्री. विश्वनाय मिश्र 


afaa न्यायाधीश, एटना एए न्यायालय 


पटना ¬ ६०७ 034 


7-6-5396 


My dear Frnaitis, 

I én happy to go through your scheme | 
of Ram Katha. To collect fron difference Pamayanes | 
end to bring at one place in a few volumes the 


essence of all that has heer said about Lore Rama, vho 


has been painted by some as an embodiment of all that 
is good great and noble and by some as incarnation 
of Parabrahma . the Supreme Reality itself , to 
show their differences and to coordinate and 
integrate then is, by no means, an easy task. Your 
Sankalpa to do it even single handed shows the 
courage of a real Bhakta . Your decision to present 
this monuments! work in Sanskrit y the mother of all 
languages, is again commendable, as translation from 
Sanskrit to any other language has always been the 
facination of writers but not vice-versa. 


May “Shankar Suvan Keshrinandan” the | 


greatest ever Bhakta be always there to guide you in | 
this ludable endeavour | 
7 


Congratulations. 
Pt-Adyacharan Jha, 


Camp-Pat liputra, 
Patna. 


प्रो० वि० वेङ्कटाचलम्‌ दिनांक २२-६-८९ 
कुलपति 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

वाराणसी-२२१ ००२ 


शिवसङ्कल्पः 

पण्डितप्रवरा आद्याचरण झा महाभागा अस्माकं चिरपरिचिताः 
सुहृदः | इमे हि विद्वांसः वेदुष्यविनयस्नेहसुनृतवागादिभिः प्रशस्ते- 
रात्मगुणेः सर्वत्र विद्वन्मण्डलेष्‌ प्रीतिसमादरभाज इति विदितमेव 
सहृदयानाम्‌ । दरभङ्गा-संस्कृतविश्वविद्यालये आचार्यघप्रतिकुलपति- 
प्रभृतिपदमलड्कृत्य संप्रति प्राप्तावकाशाः स्वाध्यायप्रवचनपरायणाः 
श्रीरामचन्द्रकथापठनमनननिदिध्यासने कालमतिवाहयन्तीति यत्सत्यं 
भृशमुपक्ृतो भविष्यति भारतीयः जनसमाज इति निश्चप्रचम्‌ | 

एषां स्वाध्यायफलमेतत्पुस्तकव्याजेन समस्तहृदयहस्तं प्राप्स्य- 
तीति नूनं प्रमोदावसरोऽयं रामकथारसिकानाम्‌ । तत्रापि 
श्रीरामकथामाश्रित्य विश्वस्मिन्‌ जगति यदुपबृ हणं जातं भगवद्‌- 
बाल्मीकिप्रणीतस्य श्रीमद्रामायणस्य, तस्य सर्वस्याप्याकलने इमे 
प्रवृत्ता इति नुनं धन्याः aa आदिकाव्यरसिकाः श्रीरामकथा- 
भक्ताश्च | एतेषामयं श्रीरामकथानुसन्धानसङ्कल्पः परिपूर्णतामिया- 
दिति भगवन्तं विश्वेश्वर प्रार्थयामहे | 

चरितं रघूनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | 
एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ 

इति रामायणसंप्रदायश्लोकरीत्या सर्वे ग्रन्थपाठकाः उपचितः 

सत्त्वप्रकर्षाः भवन्तु इत्याशास्महे | 
वि० वैङ्कटाचलम्‌ 


६३ विज्ञान विहार 


श्री रामकरण शर्मा दिल्‍ली-१ १००६२ 
२१-६-१९८९ 


पण्डित प्रवरे: श्री आद्याचरण झा महोदये-विरचित्तं 'भारतीय- 
वाङ्मयेषु रामकथावणेनं, प्रसभमाकृषति चेतो रामकथारसिकानाम्‌ । 
वाल्मीकि-आनन्द-अदभुत-भध्यात्म-बाल रामायणानां हतुमन्ताट- 
कस्य च संक्षिप्त सारात्मकोऽयं रामकथा संग्रहः कल्पिष्यते प्रसाराय 
मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामस्य सत्यशील सौन्दर्य सम्पदा 
मित्याशास्महे । 


qa वर्धापनार्हा विद्वद्वरेण्याः श्री Te आद्याचरणझा महोदया 
रामकथासंग्रहात्मकस्यास्य प्रकाशनाय ग्रन्थस्येति सप्रश्रयं निवेदयते 


रामकरण शर्मा 


( पूवेकुलपति: कामेश्वरसिहृदरभज्ा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 
तथा वाराणसेय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च ) 


फोन : ६७२५ 
क्षाहित्य वाचस्पति ई-२/७३ महावीर नगर, 


gpr प्रभुद्याल अग्निद्दोत्री भोपाल-४६२०१६ 


aro ३१-५-८८ 

पण्डित-घुरीणाः, 

भवदिभरनुष्ठीयमाने रामकथानुवर्णनाख्येऽस्मिन्‌ सारस्वतेयागे 
ममातीव श्रद्धा। बहु विपक्चित्संपाद्यमेततपुण्यं कारयमेकाकिनेव भवता- 
ऽहनिशं तपस्यता भुरिश्रमाजितं द्रव्यञ्च व्ययीकुर्वतायत्पूर्णंतां 
प्रापितं तत्कस्य न रामकथामधूकरस्यहृदयं हर्षारितं विदध्यात्‌ । 
पश्चशतपृष्ठेषु एतावत्संख्याकानां रामायणानां नाटकादीनां च सारं 
बहुटिप्पणी समेतं समीक्षण पुरस्सरं च यत्समाहितं तदाप्याञ्चयं- 
'करसेन | 

भगवानु सीतापतिः भवत्सु, कार्येऽस्मितु सहाय्यतेष्वन्येष्वपि च 
aag स्वीयानुकम्पाश्रसादं वितरिष्यतीत्यहमाशासो प्राथये च 
भगवन्तं भवत्स्वास्थ्योत्साहस साधन-श्र STAT च दृढीकरणाय । 


सादर 
्रश्ुदयाल अग्निहोत्री 


एन? नागमणि 


8 उपाध्यक्ष पटना--800015 
बिहार राज्य योजना प्रायोग एवं Si kz दिनांक" ` इभ (परह "196८ 
थोडना पसमर्शी-सह-विकास भायुगत 
बिहार 


w pagt /2%_/ 


fur पंडित RURI झा 


मुभ अपार af हअ कि fara भारतै५ भाषाओं. 
के राभाग्णो', मे win कर आप dea गण प्रकाशित कर रहै 
& | यह चहेते ही कठिन कार्य है और आपने एकलता के 
लिए ह्मेश मेरी शुभकामनाएँ, 


Haga, a 
दन्न 
५ एन०नागणि) 51४९६ 
सेवा मे, 
प्री पैडित आइखाचरप झा', 
ग्राम- oto मँगरौनी, 
fa = मधुबनी (बिहार) | 


हिन्द : gao atgo जी० रोड: 
अरेरा कालोनी 
भोपाल-१६ 
ता० ३-६०८८ 


आदरणीय झा महोदय, 
सादर नमस्कार 


भारतीय वाञ्गमयों में रामकथा वणेत की महती योजना आपने 
अपने हाथ में ली है और उसका प्रथम भाग शोघ हो प्रकाशित होने 
जा रहा है। आप सरल संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने ग्रन्थों में 
करेंगे। यह भी अभिनन्दतोय निर्णय है। 

आपकी “राम भक्ति! वस्दनीय है । आपको योजना राम कृपा से 
अवश्य सफल होगी | 


कृपया मेरी मंगल कामना सहित बधाई स्वीकार करें | 
आपकी राम भक्ति ही आपको योजना ,को व्यापक बनायेगो 
और राम कथा प्रेमी आपके प्रयत्नो का निश्चय ही आदर करेंगे || 


भवदीय 


बिनयमोहन शर्मा 
दुरभाष : ७३८२७ 


मध्यप्रदेश रामचरितमानस चतुश्शताब्दी समारोह समिति 
( जिसमें तुलसी-समिति सन्निहित है ) 
गांधी भबन 
श्यामला हिल्स, 
भोपाल ४६२००३ 
क्रमांक १३३/ विविध/ ८८ दिनांक २५ सई ८८ 
सम्मान्य झा महोदय, 
सादर प्रणाम | 
आपकी विज्ञप्ति क्रमांक १-३० दिनांक १६-५-८८ द्वारा 
भारतीय वाङ्मयेषु रामकथा वर्णनम्‌ जिल्द के प्रकाशन की सुचना 
मिली । संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं में बणित रामकथा 
को सरल संस्कृत गद्य में प्रकाशित करने की आपकी परियोजना को 
फलीभूत होते देखकर संतोष होता है । इसके प्रथम खण्ड का शीघ्र 
प्रकाशन आपको सतत साधना तथा रामकथा में आपके अवुराग 
'की फलश्नुति है । निश्चय ही इससे एक बड़ी कमी को पूर्ति होगी तथा 
इसका ऐतिहासिक पावन यज्ञ अभिधान सार्थक होगा । 
मैं परियोजना की सफल पूर्णाहुति की उत्कठापूवेक प्रतीक्षा 
HEI 
भवदीय 
गोरेलाल शुक्ल 


सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड 
CENTRAL COALFIELDS LIMITED 
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी ) 
(A Subsidiary of Coal India Limited ) 
प्रषकः--श्री वैद्यनाथ झा 
अ. स. पत्र. सं. तिथि ६-५-१९८८ 
D. O. No. पी. ओ./के. टी./88/9539 Dated 6-8-1988 
पत्रांक संख्या :-205-230 दिनांक 7-7-88 


उद्गार 

मुझे यह जानकर अपार हषं हुआ है कि राम कथा पर आधा- 
रित अनादि काल से संस्कृत वाङमय में रचित अनेकों ग्रन्थों एवं 
महाकाव्यों का सार संकलन संस्कृत गद्य में To श्री आद्याचरण 
जी द्वारा किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन 
चरित्र भरतोय जीवन दर्शन का प्रेरणा स्रोत है। विभिन्न समयों 
में विभिन्न ऋषियों एवं मनीषियों द्वारा रचित राम कथा महाग्रन्थों 
में विषयान्तर एवं कथान्तर हो जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु 
भारतीय जीवन zara के विरोधियों एवं आधुनिक तर्कप्रधान बुद्धि 
जीवियों के लिए यह अन्तर भारतीय जीवन दर्शत पर आक्षेप करने 
का प्रशस्त आधार प्रस्तुत करता हे । अतः राम कथा सम्बन्धी 
सभी महाकाव्यों एवं ग्रन्थों का समन्वित तथा उनके घटना चक्रों का 
क्रमबद्ध एवं तके संगत विवेचन परम आवश्यक है। To श्री झा क्रा 
यह प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में है। भाशा है 
यह ग्रस्थ बृहदारण्य की तरह राम कथा के माध्यम से भारतीय 


' जीवन दर्शन का सुन्दर एवं ससुचित मीमांसा प्रस्तुत करेगा । 


भवदीय 
वैद्यनाथ झा 


प्रोफेसर डॉ० विष्णु किशोर झा बेचन! 
प्रति-कुलपति 
भागलपुर विश्वदिद्यालय 
भागलयुर-81 2007 
फोन : कार्यालय-8271, आवास-20376, 20057 
दिनांक, मई 24, 1988 
149/PVC/88 
24-5-88 
मान्यवर, 
सादर प्रणाम, 
आपको अधिसूचना क्रमांक 51-100 दिनांक 20/5/88 के द्वारा 
यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि आप भारतीय वाङ्गमेषु 
रामकथा वर्णनम्‌ का प्रकाशन करने जा रहे हैं जिसका प्रथम खण्ड 
शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। में इस ऐतिहासिक पावन 
प्रकाशन की अभ्यर्थना करता हूँ । मेरी हादिक शुभकामना है कि 
यह प्रकाशन यथासमय सम्पन्न हो । 
श्रद्धा सहित, 
आपका 
डॉ० वेचन 


अवतरणिका 


बाल्मी कि-गिरि-सम्भूता रामसागर-गा मिनी । 
पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ 
इति साधारणतया जनाः निगदन्ति । मनोषिणस्तु--विशालपारा- 
वारायमाणं वाल्मौकि-रामायणं पाठंपाठ तस्य रत्नाकरत्वं निश्रि- 
न्वन्ति | एनदेव रामायणं समेषामन्येषां रामायणानां सूलरूपमिति च 
विजानन्ति । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः स्वावतार-प्रयोजनं संसिद्धयन्‌ एतादृशीं 
मर्यादां भूवि संस्थापयामास, एतादुशं च प्रजागुरञ्जनं राज्यं व्यवस्था 
पयामास येन अद्यापि तद्‌ रामराज्यं सवंत्र आदर्शायते | “रामादिवद्‌ 
वर्तितव्यम्‌? इति रामचरितमनुकठुँ प्रयत्यते लोके: । 
श्रीरामचरितं aer यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्‌? इति 
विश्वजनीनभावनया विश्वस्मिन्नपि अमरवाण्यां जगवाणीषु च 
श्रीरामकथाश्चितरचना अभूवन्‌, अद्युनापि भवन्ति । तासु एताः 
आधास्यं वेरिष्ट्यश्व भजन्ते । अकारादि क्रमेण-- 


१. अगस्त्य रामायणम्‌ | १३. क्रोश्वरामायणम्‌ 
२. अग्निवेश रामायणम्‌ । १४. गरुड़रामायणम्‌ 
३. अत्रिराम्रायणम्‌ | १५. गोविन्दरामायणम्‌ 
४. अद्भूत रामायणम्‌ | १६. गौतमरामायणम्‌ 
५. अद्‌भूतोत्तरकाण्डम्‌ | १७. चम्पूरामायणम्‌ 
६. अध्यात्मरामायणम्‌ | १८. जटायुरामायणम्‌ 
७. अनर्घराघवनाटकम्‌ | १९. जमदग्निरामायणम्‌ 
८. आनन्दरामायणम्‌ | २०. जानकीहरणमहाकाव्यम्‌ 
९. उत्तररामचरितनाटकम्‌ २१. जेमिनिरामायणम्‌ 
९. (क) उन्मत्त रामायणम्‌ २२. देहरामायणम्‌ 
१०. कपिलरामायणम्‌ २३. धर्मेरामायणम्‌ 
११. कम्बरामायणम्‌ २४. नारदीयरामायणम्‌ 


१२. कृत्तिवासरामाथणम्‌ २५. नारदोक्तरामायणम्‌ 


( १६ ) 


२६. नैषधीयरामायणम्‌ | ७४७ Se 

२७. पुलस्त्यरामायणम्‌ ५०. रामेश्वर सं अ 
२८. प्रसन्नराघवताटकम्‌ ५१. ललितरामचरितम्‌ 
२६. बालरामायणनाटकम्‌ ५२. ललितरामायणम्‌ 
३०. ब्रह्मरामायणम्‌ ५३. लोमशरामायणम्‌ 
३१. भट्टिकाव्यम्‌ ५४. वसिष्ठरामायणम्‌ 
३२. भरतरामायणम्‌ ५५. वाल्मीकिरामायणम्‌ 
३३. भरद्वाजरामायणम्‌ ( आदिकाव्यम्‌ ) 
३४. भूशुण्डिरामायणम्‌ ५६. विभीषणरामायणम्‌ 
३५. मङ्गलरामायणम्‌ ५७. विरञ्चिरामायणम्‌ 
३६. मनुरामायणम्‌ ५८. विश्वामित्ररामायणम्‌ 
३७. महावीरचरितनाटकम्‌ ५९. वृत्तरामायणम्‌ 

३८. महाभारत-बनपर्वान्तगेत ६०. शिवरामायणम्‌ 

श्रीरामकथा ६१. श्वेतकेतुरामायणम्‌ 

३६. महारामायणम्‌ ६२. सुग्रीवरामायणम्‌ 
४०. महेश्चररामायणम्‌ ६३. सुतीक्ष्णरामायणम्‌ 
४१. याज्ञवल्क्यरामायणम्‌ ६४. सुनन्दरामायणम्‌ 
४२. योगवासिष्ठम्‌ ६५. सुमन्त्र रामायणम्‌ 
४३. रघूवंशमहाकाव्यम्‌ ६६. सूर्येरामायणम्‌ 

४४. रामचरितचिन्तामणि ६७. सौभरिरामायणम्‌ 
४५. रामसंहिता ६८. स्कन्दरामायणम्‌ 
४६. रामत [पनीयोपनिषद्‌ ६९. हनुमद्‌ रामायणम्‌ 


४७. रामनाममाहात्म्यम्‌ 7 
४८. रामरक्षास्तोत्रम्‌ 


एतदतिरिक्तानि रामचरितमानस, विनयपत्रिका, मैथिली चन्दा- 
झारामायण, मैथिली लालदासरामायण, द्विजवररिन सीताथन्‌, 
मेथिलीशरणकृत साकेत, बुल्केरचित रामसाहित्य, कुवेरनाथ JIT- 
रचित -वाल्मीकिरचनामृत, रामसाहित्याश्रित शताधिक ,शोध 
प्रबन्धादीनि प्रकाशितानि अप्रकाशितानि च रामकथाश्रितरचनाति 
विश्वस्मिन्‌ विराजन्तेतमाम्‌ । 


विविधासु भाषासु एतासु विभिन्नासु रचनासु विद्यमानास्वपि 


७०. हनुपन्नाटकम्‌ 


CRS) 


अद्यापि श्रीरामचरिताश्रितकथां विलिख्य मनीपिणः जीवनसाफल्यम्‌ 
अनुभवन्ति । 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्तः सम्यगेव अवोचनु-- 
“राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य ह । 
कोई कवि बन जाय सहज संभाव्य है ॥” इति । 


रमणीयताया रूपमिव प्रतिक्षणं रमणीय नवरूपतां दधाति 
श्रीरामकथेति मन्वानः एतस्यामेव परम्परायाम्‌ स्वात्मानं धन्यं 
कर्तुकाम: कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व॑प्रतिकुल- 
पतिः स्वनामधन्यः पण्डित श्रीमदाद्याचरण झा "भारतीय वाङ्मयेषु 
रामकथा वर्णनमिति” वृहृती योजनां समारम्य प्रतिकूलायामपि 
परिस्थितौ कृतसंकल्पः श्रीरामचर्चाऽर्चा प्रुर्वन्ञास्ते इति महान्तं 
प्रमोदं जनयति । 
विभिन्नेषु खण्डेषु प्रकाशयिष्यमाणम्य प्रकृत रामकथा वर्णनस्य 
प्रथमोऽयं खण्डः जायतां जगन्मङ्गलाय विश्वजनहिताय | अवशिष्ट- 
विशिष्टखण्डानां प्रणयनाय सम्पादनायच पण्डित श्रोझा महोदयस्य 
नैरुज्यं चिरायुष्यः्च कामयमानः तमेव विग्रहवन्तं धर्मम्‌-- 
मनोऽभिरामं नयनाभिरामम्‌ 
वचोऽभिरामं श्रवणाभिरामम्‌ । 
सचाभिरामं सतताभिरामम्‌ 
वन्दे सदा दाशरथि च रामम्‌ ॥ 
भूयोभूयः प्रणमामि । इतिशम्‌-- 


जयमन्त मिश्रः 
१६-५८८ 
( राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानितः 
पूवेकुलपतिः, कामेश्वर सिंह 
दरभंगा संस्कृतविश्वविद्यालयः 
दरभङ्गा ) 


“आमुखम” 


(१ ) “भारतीय वाड्मयेषु रामकथावर्णनम्‌ ~विशालमेतस्याः 
परियोजनाया: कल्पनाविषये एका संक्षिप्त विवरणात्मिका पुस्तिका 
हिन्दी-ऑग्ल भाषयोः मया लिखिता या च परियोजतायाः संयोज- 
केन Sto सच्चन महोदयेन मुद्रापय्रित्वा वितरिता । पृस्तिकेयं पूर्व- 
पीठिका स्वरूपा । 

( २) यद्यपि परियोजनेयं संस्कृतवाइमयी किन्तु विवरणा- 
त्मिकापुस्तिकायाः अविकलख्पेणेवात्र संन्निवेशः समुचितः इति 
विचायं परिशिष्टे ऑग्लभाषाविवरणं प्रदत्तम्‌ । 


( ३ ) संस्क्ृतगद्यसयी परियोजनेयं समुत्साहेन प्रारब्धा । किन्तु 
“श्रेयांसि बहुविष्नानि” निरपवादोऽयं प्रवादः | विशबविद्यालय-सेया- 
निवृत्त्यनन्तरमपि यथा संभवं प्रयतिरासीत्‌, मध्ये विगत १६८७ 
$o वर्षक्टूयरमासे सहसा स्वल्परूपेण हृदयाघातेन पीडितः सन्‌ 
विशेषज्ञ चिकित्सा परिधावेवासम्‌ । 


( ४ ) ततश्चैकेन Gear दरभङ्गास्थ आकाशवाणी-केन्द्रतिदे- 
शकेन प्रख्यातनाटककारेण श्री चतुर्भुज महाभागेन कथितं यत्‌ 
संक्षिप्तरूपेणैव प्रथमखण्डं age प्रकाशयितव्यम्‌ । विचारोऽयं 
aant व्यावहारिकः सामथिकश्चासीत्‌ । यतो हि नीलाकाशत्रद- 
नन्तं सागरवद्‌ गम्भीर विशालव्ययश्रमसाध्यं कार्यमिदं न सुकरम्‌ | 
जीवनं च चलम्‌ , चलेऽपि जीवने जीवनयात्रा कठिना, सहायकश्च 


क्रमशः क्षीणतरः | फलतस्तमेव पन्थानमनुसृत्य प्रारव्धयोजवायां 
लघूकरणं विहितम्‌ | 


( ५) परिणामतः “वास्मीकि-आनन्द-अदूभुत-अध्यात्म- 
बाळरामायणानां कथानां काण्डानुसारविवरणं संस्कृतगद्यमयं विः 
थाय प्रकाशनाथं वद्धपरिकरोऽभूवम्‌ । हन्‌मच्चर्चा विना रामकथा 
परिपूर्णा नेव स्यादिति विचिन्त्यान्ते “इनूमज्नाटक ”-कथामपि संयो” 
जितघान्‌ | 


( 8) 


( ६ ) सर्वेषामेतेषां रामायणानां मध्ये कथानां विभिन्नता 
विभिन्नावर्णनशैली चाद्भुता चमत्कारात्मिक्ा । यद्यपि सर्वेषां goi 
खोतस्लु “वाल्मीकि रामायणमेव नात्र कुत्रापि मतभेदलेशः। 
किन्तु मूलस्रोतसा संगृहीतमुख्यकथाति रिक्तमनेकानेकवर्णेनं भिन्तम्‌ । 

( ७ ) तत्र तत्रं तासां भिन्नतानां स्पष्टं चित्रं विविच्य प्रदत्तम- 


स्मिन्‌ ग्रन्थे । एतत्‌ सवं सर्वथा मनोग्राहि ज्ञानविज्ञानवर्धेक्ं aTa- 


ज्ञानप्रदायकम्‌ । समग्रभारतीयवाङ्मयेषु प्रायः -“रामकथा’ पद्यः 
मयी । सत्यामपि विविधटीका-टिप्पण्यां कस्यामपि भाषायां गये 
रामकथानोपलब्धा दद्दयते | अनयादृष्ट्याञभिनवोऽयं प्रयासः इतिटतु 
स्पष्टम्‌ | 

( = ) “गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति” पारम्परिकेऽस्मिन्‌ परि- 
sey केवलं रामनाममाहा्म्य-वळेन दुष्करे कार्ये स्वान्तःखुखाय 
रामचर्चाऽचंया जीवनान्तं सफलीकतुमेव ममायं हुःसाहसः “अब्धि- 
लेज्लित पव वानरभटेः किन्त्वस्य गंभीरतामापाताळनिमग्नपीचर- 
agstata मन्थाचळः?, हनूमतः इव्युक्तिरिव तथा च महाकचि- 
कालिदासेन सूर्यवंशवर्णनक्रमे रघुवंशमहाकाव्ये प्रोक्तं “क्व सूर्य- 
प्रभवोवंशः क्वचाल्पंविषयामतिः, तितीषु दुस्तरां मोहादुड्पेनास्मि 
सागरम्‌” एवं च “मणौवजुसषुत्कीर्णे gadana मे गतिः” gag- 
क्तिरिवापि मम स्थितिर्न वर्तेते यतो हि at निकषान स उडुपः, 
न तत्‌ सूत्रं न चापि हनूमतो गलिः। फलतः यथायोग्यं दीर्घसन्धिः 
समासादिरहितं प्रचलितशब्दात्मकमेव गद्यं प्रयुक्त येनेदं सावे- 
जनीन>स्यात्‌ । 

( ९ ) अस्मिन्‌ महति पावनथज्ञे येषां सुहृदां विद्वज्जनातां वरेण्य 
रामकथामर्मज्ञानां पारिवारिकसदस्यानां च सहयौगः TUATA 
प्राप्तः तेषामतिसंक्षिप्तविवरणमत्र दीयत्ते । 


+००३०४००- 


“कृतक्षता ज्ञापनम्‌” 


( क ) अस्या: परियोजनायाः आजीवनमध्यक्षा: ममाभिन्नहूदया: 
बालसुहृदो Sto जयमन्तमिश्र महाभागाः स्तुत्याः येरारम्भत एव 
प्रोत्साहनं विधाय ग्रन्थस्यास्य गवेषणापूर्णाऽवतरणिका लिखिता। 
न तानु प्रति किमपि कथनीयं केवलं मौनस्नेहश्रद्धा वनतोऽहम्‌ । 

( ख ) परियोजनायाः समर्थ संचालकः डॉ० इन्द्र्मोद्वन झा 
“सच्चन” महोदयः शुभारिषा संयोज्य संवध्यते । नाधिकमत्रवच- 
नीयम्‌ । 


( ग ) मङ्गरोनी ग्रामस्य प्रस्यात “फणदह” ( फन्नावार ) वंशा- 


वतंसो मम प्रतिवेशी प्रतिभान्वितः श्रीविनयानन्द झा, पम. प. | 


(aa ) महाभागः सर्वंथाऽभिनन्दनीयः यो gar मनीषी धृतियुक्तः 
शोभनाक्षरी दुष्करं “प्रेसकापी”-कारण-कार्य सोत्साहं प्रसन्नचेतसा 
सुसम्पादितवान्‌, यथायोभ्यं यत्र तत्र परामर्श च प्रदत्तवान्‌ । भग- 
वती तारा सुयोग्याय विदुषेऽस्मै कल्याणं वितरतात्‌ | 

( घ ) स्नेह-कल्याण-भाजनमचुजप्रतिमो व्युत्पन्नो विद्वात्‌ स्व. 
विद्यावाचस्यति आचार्य ब्रह्मदत्तद्विवेदि-महाभागानां योग्यतमः 


ga: डॉ. वाचस्पति द्विवेदी सर्वथाऽभिनन्दनीयः arena योहि | 


पुस्तकस्यास्य प्रकाशने सद्यः निमित्तकारणतां भजते । 


सोऽय 'वाचस्पतिः? वाचस्पतितुल्यप्रतिष्ठामासादयन्‌ ` नैरुज्यं 


दीर्घायुष्यं च लभताम्‌ | 


भोजपुरमण्डलस्थ धौरीग्रामस्य श्रीचन्द्रिकादास संस्कृत महा- | 


विद्यालयस्य प्राचार्यः आयुष्मान्‌ पण्डित श्वेतनाथ ओझा भहोद्यः 
(ममात्मजप्रतिमः तथा गोलोकवासिन्या श्री इन्द्रकला झा देव्याः 
चतुथ पुत्रतुल्यत्वेन स्वीकृत: ) सर्वात्मनाऽस्मिन्‌ पावनयज्ञे संलग्नो 
विद्यते । अयमेवास्य ग्रन्थस्य प्रबन्ध-सम्पादकश्च | 


(च) मम चिरमित्रं सुरभारती सेवासं रिलष्टः व्युत्पन्नो वरिष्ठो 
विद्वानु विहार राज्य संस्कृत-सा हित्य-सम्मेलनस्य महामन्त्री आचायं 


Cx) 


चन्द्रदीप शुद्ध महाभागः सर्वथा प्रतिकूलपरिस्थितावपि यदि at 
नासंवधियिष्यत्‌ तहि--परियोजनाप्रथमचरणसम्पादनेऽपि मम प्रवृ- 
त्तिने सुलभा । ग्रन्थस्यास्य प्रकाशने साद्यन्तं ANSA प्रकाश- 
कश्चापि। कायिकवाचिकमानसिकरूपेण मया साकं सवेथा सर्वदा 
संर्लिष्टं शुक्ल महोदयं प्रति सस्नेंहमानतोऽस्मि | 

(छ) मम बालसखा विख्यातगणितज्ञो व्युत्पन्नो वरिष्ठो विद्वान्‌ 
सेवा निवृत्त प्राचार्यः पण्डित फुळकुमार झा महोद्यस्तु यज्ञस्यास्य 
प्रधानो क्रत्विक्‌ । यो हि विभिन्नरामायणानुवादे कृतभूरिपरिश्रमः 
सद्यः सहयोगी प्रेरणादायक: । ग्रन्येनानेन सह स सदेवस्मरणीय: | 

(ज) एतद्ग्रन्थरचना निबन्धनाङ्कादिविधोमम हृद्यः समुत्साही 
सहायकः स्नेहभाजनं वरीयान्‌ प्रधानाध्यापकः पण्डित मायानन्द्‌ 
झा नित्यं सर्वथा कल्याणभाजनं भूयात्‌ | 

(a) मधुबनीस्थ डावर-आयुर्वेद संस्थानस्य संचालकः वैद्य 
श्रीनत्थूराम शमा महोद्योऽस्मिन्‌ यज्ञे पुरोधा वतंते । अयं हि मम 
पारिवारिक सदस्य एव | समुत्साहवन्तमेनं विद्वांसं मङ्गलक्रामनया 
संयोज्यते । 

( ज ) मध्यप्रदेश-भोपालस्थित “मानस चतुःशती? समारोहस्या- 
sga: “मानस भारती” पत्रिकायाः प्रधान सम्पादकः, मध्यप्रदेश 
शासनस्य सेवा-निवृत्तो भारतीयप्रशासनसेवायाः वरिष्ठः सेवा- 
निवृत्तसदस्यः श्रौ गोरेलाळ शुक्ल महोद्यस्तथा मां समुद्वोधितवाचु 
येनाइं सोत्साहम स्मिनु यज्ञे संप्रवृत्तोऽभूवम्‌ | 

मानसमर्मज्ञो रामकथाचर्चाऽर्चायां संलग्नः शुक्ल महाभागः 
सर्वथा वन्दनीयः । 

(ट) लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) स्थित 'भवन-वाणी-ट्रस्ट-मुख्यन्यासी 
सभापतिः विद्यावयोवृद्धः पद्मश्री नन्दकुमार अवस्थी महाभागर्तु 
भवत्या ASAT च प्रणम्यः। येनावस्थी महोदयेन देवनागरी लिपे! 
राष्ट्रभाषायाश्च सार्वेभौमसत्तास्थापनार्थमभूतपूर्वं सेवाकार्याणि 
कृतानि । एतेषां प्रसंगे मम वाणो मौनीभूता-“गिरा अनयन नयन 
विन वाणी” । परिशिष्टे चास्य महानुभावस्य पत्रस्याविकल प्रति- 
लिपिवंतंते । पत्रमिदं किमपि गूढतत्त्व स्वयं वक्ति। 


( 2 ) 


(छ) तात्र मया पारिवारिक अत्येकसदप्यनामोल्लेखपूवकं 
किमपि कथ्यते । एतेषां नामानि HIBS: संक्षिप्तपरिचये5न्ते afi- 
विष्टानि | विनीतो ममानुजः, युणशालिनो मम पुत्रा आतुषपुत्ाः 
आयुष्मत्यः पुत्रवध्वः, योग्यतमाः सर्वे जामातारः, at: सुशिक्षिताः 
क्रन्यकाः, पका संवेदनशीला Wal च ममाशीर्वादभाजनानि सन्ति 
शोभन्ते च । तेभ्यः परिपूर्णं कल्याणं भवतात्‌ | 

“पुण्य स्मरणम्‌? 

( १ ) एकषष्ठि (६१) वर्षपुवंमेव दिवं गतानां प्रख्यातयशसाँ 
प्रतिभाशालिनाँ विद्वज्जनद्विरोभूषणानां स्वपितृचरणानां तारा- 
चरण झा महाभागानां पादपक ध्यायं ध्यायं भूयोभूयो नमामि | 

( २ ) पञ्चचत्वारिशद्वषं (४५) पूवं मेव स्वर्गतानां सरस्वती- 
वरदपुञाणामुत्तरभारत भूखण्डे संह्ता-विज्ञानोभयरीत्यवेदशास्त्र 
निष्णातानां पितृव्यगुरुचरणानां कालीचरण झा महानुभावानां चर- 
णारविन्दं स्मृत्वाऽवनतोऽस्मि | 

( ३) एकपञ्चाशत्‌ (५१) वर्ष पूर्वमेव नित्यब्रह्मलीनां विदुषी 
शीलसोजन्यमयीं मातरं भुवनेश्वरी देवी भक्त्या स्मारं स्मारं fag- 
लोऽहमानतोऽस्मि । 

( ४ ) वृहस्पतिरिवापराणां गुरुवर्याणां विद्यावाचस्पति पण्डित 
राज श्रीनमोनारायण झा महानुभाबानां चरणारविन्दे समानतोऽस्मि 
येषामाशीरवंचो भिविद्या प्राप्ता । ये चाद्यापि नित्यं मङ्गलं कामयन्ते । 

(५) अन्ते च पञ्च (५) वषं पूर्वमेव ( १९८४ fo वर्षे x 
फरवरी दिनाङ्के ) सद्यो गोलोकवासिनीं परियोजना-प्रेरणामूति 


सगंगुणोपेता धमपत्नीम्‌ इन्द्रकलां विदीणहृदयेन सस्नेहं संस्मृत्य 
विरमामि । 


आद्याचरण झा 


श्री रामकथा-प्रसड़े 


(1) वेदिकवाड्मयादारभ्य शतकोटि रामायणान्तगंते विस्तृता- 
सीमितरामकथाप्रसङ्ग किमपि कथनं सर्वथा बालचापल्यमेवेति 
नात्र वैमत्यम्‌ | तथापि सूत्ररूपेण-संकेत रूपेण-स्वज्ञानुसारं नाममात्र 
मेव कियती सूचना प्रदीयते । 

(IL) सवेप्रथममस्यामेव शताब्द्यां सद्यो दिवंगतानां sto 
कॉमिल gè महाभागानां चर्चा सादरं ससम्मान क्रियते येषां 
सान्निध्यं १६६३ fo वः १६७० Fo पर्यन्तं मम राँची कार्यकाले 
सर्वथा श्रेयस्करं चासीत्‌ । 

(IIL) डॉ० बुल्के महाभागस्य MANA: “रामकथा” १६५० 
ई० वर्ष प्रयाग विश्वविद्यालयस्य हिन्दीपरिषद्‌ द्वारा प्रकाशितो 
योश्धुना दुष्प्राप्य: | 

(IV ) संयोगवशात्‌ तं ग्रन्थं कुतोऽप्यधिगत्य तस्य सस्पूणंग्रन्य- 
स्य छायाष्नुकृति ( फोटो स्टेट) कारयित्वा सातुकृतिमेम समीपं 
वर्तते । मूलग्रन्थस्तु प्रत्यावतितः | 

(५ ) एतस्मिन्‌ शोधग्रष्थेऽनेकाः सप्रमाणं महत्वपूर्णाः सूचनाः 
विद्यन्ते । यया सूचनया रामकथा विषये नवं नवं तथ्यं समक्षमाया- 
तम्‌ | रामकथाप्रसङ्ग संकलिता नेदुशी सामग्री एकत्र समूपलब्धाऽव- 
लोकिता | 

(VI) एतदतिरिक्तं विविधभाषायां समुलब्धरामकथा ata 
म्घित-ञ्ञोधग्रन्थेभ्यः यानि तथ्यानि समुपलब्धानि तेषां दिग्दर्शनमत्र 
वर्तेते | 

( १) रामकथायाः मूलमुत्सं खोतश्र ‘aq एव इति “बाल्मीकि 
रामाय णम्‌-पुरोवाक्‌”-शीषके संक्षिप्त रूपेणोद्धृतं वर्तेते | 

( २) ऋग्वेदे इक्ष्वाकु” शब्दस्य चर्चा aaa, यथाः “'यस्येक्ष्वा- 
कुरूपव्रते रेवान्‌ मरायी एधते” । 

_ (३ ) अथर्ववेदे--त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाकोयं ( १६-३६-६ ) ` 


(ET) 


(४ ) ऋम्बेदे- “चत्वारिशदशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणि 
नयन्ति” ( १-१२६-४ ) 

(५ ) तेत्तिरीय आरण्यके-संवत्सरं न मासमश्नीयात्‌, न 
रामामुपेयात्‌, नास्य राम उच्छिष्टं पिवेत्‌, तेज एव तत्‌ संश्यति। 

अत्र सायणाचार्यानुसारं “राम” शब्दस्य रमणीय पुत्रोऽर्थः | 

( ६ ) कऋग्बेदे--“प्रतद्दुःशीमे पृथवाने वेने पुरामे वोच मसुरे 
मघवत्सु” ( १०-९३-१४ ) 

(७ ) ऐतरेय ब्राह्मणे--'राममागेवेय ्यापर्णीये ब्राह्मण” 
( ७-२७-३४ ) 

( = ) शतपथ ब्राह्मणे-राम औपस्त्विति ( ४-६-१७ ) 

( ९ ) बृहदारण्यक उपनिषद्ग्रन्थे-अत्र जनक-याज्ञवल्क्य 
प्रसङ्गे विस्तृतं वृतान्त ( ४-१-१ ताः ४-४-७ पर्यन्तं ) विद्यते । 

एतदरिक्तं कौषीतकी-उपनिषद्‌ ग्रन्थेऽपि विदेहजनकस्य चर्चा 
समायाता । 


एवं प्रकारेण राशकथा बैदिककालादारभ्य उपनिषत्कालपर्यन्तं 
विविधप्रकारेण विविधशेल्यां समुपलभ्यते | 


(VIL) तदनन्तरं “रामायण-कालः? समायातः | रामायणयुगे 
सर्वप्रथमं वाल्मीकि-रामायणमेव समक्षमायाति | नानाविध-समीक्षा- 
गवेषणानन्तरं निविव|दरूपेण बाल्मीकि-रामायणस्थ प्राथमिकता 
सिद्धा, प्रमाणिता च बिद्यते नात्र वेमत्यम्‌ । 


( १ ) ऐतिहासिकानुसन्धानक्रमे 'आदिरामायण? नामक ग्रन्थ: 
समक्षमायात: । द्वादशसहरसंख्यात्मकपद्यसमूहोश्य ग्रन्थः बाल्मी कि- 
ना निमित: इति निश्चितम्‌ । 

(२ ) आदिरामायणे बालकाण्डम्‌-उत्तरकाण्डम्‌ च नेव विद्यते | 
अयोध्याकाण्डतो युद्धकाण्डपर्यन्तमेवास्मिन्‌ रामायणे विद्यते यत्र 
द्वादश सहस्रसंस्यकपरिमिताः इलोकाः सन्ति | 


( ३ ) चतुविशतिसहस्रात्मके प्रसिद्धे आदिकाव्ये बाल्मीकि 
रामायण करमशः बालकाण्डम्‌-उत्तरकाण्डम्‌ च संनिवेश्य यत्र तत्र 


( २५ ) 


कथासु परिवर्तनं qadi च विधाय आदिकाव्यमिदं रामायणं 
fama बाल्मीकिता। यथा उत्तरकाण्ड [बाल्मीकिना प्रोक्तं 
यत्‌ :-- 
“कुत्स्नं रामायणं काव्यं गामतां परयामुदा” 
( उ० का० ९३ ) 
एतेन ज्ञायते यत्‌ रामकथा मौलिकरूपेण प्रचलिता आसीत्‌ । 
प्रायः तदेवकाव्यमादिरामायणम्‌ | 

( ४ ) समीक्षाक्रमे सुस्पष्टमिदं यत्‌ बालकाण्डस्य उत्तरकाण्डस्य 
च वर्णनशेली-रचनाशेली च अयोध्याकाण्डादारम्य युद्धकाण्डपर्येन्तं 
रचनशेलीतः:सर्वंथा भिन्नाः विद्यते । 

परिणामतः आदिरामायणस्येव “आदि” शब्दमादाय aaa “इति 
श्री वाल्मीकीये आदिकाव्ये” इति वाक्यं प्रचलितम्‌ । 

( ५ ) इति तु ऐतिहासिकानामनुसन्धानकतृ णां च तके-वितके: | 
भवतु नामेवं विचार-विमशेस्तर्कवितर्को वा । 

“रामकथा? भारतीयजीवनपद्धत्याः मानवीय जीवन-यात्रायाः 
एकमेवाधारीभूता यामनुसृत्येव किमपि ag कोऽपि शक्नोति | 

( ६ ) वाल्मीकिक्ृतमेव-“आनन्दरामायणम्‌? “अद्भूतरामाय- 
णम्‌? च समुपलभ्यते यत्र कथायां वर्णेनशेल्यां च सवैथा विभिन्नता 
दृश्यते । यस्य विश्लेषणमस्मित्‌ ग्रस्थेऽग्रे विद्यते । 

( ७) तदनन्तरं महति संस्कृत वाङ्मये महाभारते, सर्वस्मिन्‌ 
पुराणे, उपपुराणे च “रामकथा? aaa विद्यते एव ! विशेषतः अरिनि- 
पुराणे प्रथमस्कन्धे पश्चमाध्यायतः एकादशाध्याय ( ५-११ ) पर्यन्त, 
सप्तसु अध्यायेषु बाल्मीकिरामायणस्य सप्तकाण्डानां संक्षिप्तकथा- 
'बालकाण्ड-अयोऽ्याकाण्ड-अरण्यकाण्ड-किष्किन्घाकाण्ड-सुन्दरकाण्ड- 
युद्धकाण्ड-उत्त रकाण्ड”-नामभिरेव पृथक्‌-पृथक्‌ एकेकस्मिन्नध्याये 
विद्योतते । 

(८ ) श्रीमद्धेवीभागवत-महापुराणेऽपि रामकथा सुविशद 
मनोग्राहिणी सुमधुरकाव्यात्मिका दृश्यते | तत्र रामचन्द्रस्य भगवत्या 
ुर्गादेव्याः विशेषाराघनं देव्यावरप्रदातादिकं चातिमहत्वपूणम्‌ । 


( २६ ) 


(९ ) ततश्च सागरवद्विस्तृते संस्कृतवाङ्‌मयकाव्य-नाटके राम- 
काव्य तु राजते एव | 
` (१०) भारतीयवाङ्मयस्य संस्क्तेत्तर सर्वासु प्रसिद्धभाषासु, 
आञ्चलिकक्षेत्रीय भाषासु च रामकाव्यं विद्यते । बोद्ध-जेनादि जातक- 
कथायामपि विस्तृतरूपेण रामकथा समुपलभ्यते । 

( ११ ) आंग्ल-पसियन-अरबी-जर्मेत-थाई“रसिथन-फ्रंच प्रभृति 
समृद्धवेदेशिकभाषासु विशदरूपेण विशालग्रन्थे षु रामकथा समुप- 
लब्धा विद्यते | 

फलतोऽसंख्यरामकाव्येषु विविधरूपेण “रामकथा? चर्चाअर्चा ad- 
त्राखण्डरूपेण विराजतेऽवलोक्यते च या च, यावच्चन्द्रदिवाकरौ न 
केवलं भारतभूखण्डमपि तु समग्रं भूमण्डलं पथप्रदशेनं कारयति 
कारयिष्यति चेति शम्‌ । 

आद्याचरण झा 


पुरोवाक्‌ 
ताह्सीकि-रामायणस्‌ 

“रामकथा? सन्दर्भ सवं प्रथमं 'बाद्मीकिरामायणं’ समक्षमायाति। 
विशालपारावारवत्‌ रामायणमिदं विश्वस्मिन्‌ मूर्धन्य विद्यते | 
चतुविशति-सह्रपद्यात्मकेऽस्मिन्‌ रामायणे रामकथा-सम्बन्धि- 
मूलतत्वं समग्रवणेनं च विराजते । 

बाल्मीकिमुखात्‌ कथमिदं काव्यमुद्गतं कथं च तदेव काव्यं 
भारतोय-समस्तवाङ्मयकाव्यातामिदं काव्यमित्यस्य वर्णनेन सह 
प्रथमकाण्डे-बालकाण्डे-एवादितः पश्चमाध्यायमध्ये एव समस्त 
रामकथा संक्षिप्तरूपेण afmarka । वाल्मीकेरादिकवित्वं च 
विशदीकृतम्‌ | 

ततश्च षष्ठसर्गात्‌ सुविस्तरा रामकथा-वाग्धारा प्रवहमाना 
वतेते । तासां वर्णनमग्ने “बाल्मीकि-रामायण” विवरणे सञ्निविष्टम्‌ । 

बालकाण्डातपूर्वेमेवादौ पञ्चस्वध्यायेषु विविधरूपेण बाल्मोकि- 
रामायण-माहात्म्यं वणितम्‌ । तथा च ब्रह्मणा समादिष्टो बाल्मीकिः 
"रामकथां? कथितवान्‌ | एतदालोके स्पष्टं ज्ञायते यत्‌ त्रेलोक्य सृष्टि- 
कर्ता ब्रह्मा स्वयमेव रामकथा-रचना-प्रेरकः। एतेन इत्यपि स्पष्टं 
प्रतीयते यत्‌ Ag एवं रामकथामूळम्‌। यतोहि ऋग्वेदे कियन्तो 
निम्नोद्धृताः मन्त्राः रामकथां रहस्यरूपेण सूचयन्ति । 

महर्षि-यास्केन “ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः” इति प्रतिपादितम्‌ । ते च 
ऋषयः मन्त्ररहस्यमपि जानन्ते । तदवुसारमिमे मन्त्राः रहस्यात्मक- 
रूपेण सीतारामसकेतं कृतवन्तः | यथा-- 

(क) कं नश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान्‌ पृथुगमानं वार्तं वावृधय्ये, 
कस्य तस्य दातुः श्रवसोः TAT वृत्ततवुरमपिन्वन्‌ | 

( ख ) सहिद्युता-विद्युतावेति-साम पृथु योतिमसुरत्वामाससाद, 
सनीलेभिः प्रहसातो अस्य भातुने ऋते सप्त यस्य माया: । 


( ९७ 


(ग ) स वाजं याताप दुष्पादयन्‌ वर्याता परिषत्सनिष्यत्‌ 
भनर्वायच्छत दुरस्य वेदो5घ्नन्‌ शिश्नदेवा अभियवेसा5भूत्‌ | (ऋग्वेद 
अष्टकः ८, अध्याय ५, वर्ग: १०, सूक्तमू-९९, TAT- २, ३ ) 

अर्थात विशेषेण वेदार्थं खनति इति विखताब्रह्मा, बभ्रीभिः नु 
वित्त-परिवारितम गृहास्विति-बाल्मीकिवयाः ताभिः बल्मीकगत- 
मापादितो मुनि: बाल्मीकिः, स एव बज्र इत्युच्यते | 

ततः स राम: सनीलेभिः स्वरम्ये: समेन्यरावणमायां प्रहसनर्मानः 
विफलं चकार | यतो हि क्रते-सत्यस्वरूपे रामे तस्य माया निष्फला | 
यद्यपि सा माया सप्तऋषीणां म्रातु: रावणस्यासीत्‌-किन्तु सा माया 
तत्र रामेइसफला। स रामः यता = तेजसा विद्यता-विद्युत्समाना- 
gamit = पृथ्वीपुत्रीं सीतां-साकारं कृत्वा शान्तिपूर्वकं वेति = वनं 
जगाम नां असुरत्वां रावण: आससाद = हृतः | 

मायारहितो रामः अनर्वा = वाहनरहितः संग्रामे गतः, तथा 
ऋषिकुलोत्पन्नः रावणः शिश्नदेवा = कामी आसीत्‌, अतः तस्य 
संहारं कृत्वा स॒ रामः वर्षसा-ब्रह्मरूपेण अभ्यभूतः = विलीनः । 
( सायण-भाष्यम्‌ ) 

उपयुक्त दिग्दशेनेन ‘aaa? तस्य विश्वविख्यात सायण- 
पष्यटीकायां च राम-सीता-ख्रोतस्तु 'वेदे? एवेति । निम्नाङ्ित 
पौराणिक वाक्यैश्च रामः = परब्रह्मस्वरूपः स्वकीयरूपं ag- 
“राम-भरत, लक्ष्म ण-शत्रूष्न? रूपे विभज्य मनुष्यरूपेण पितरं दशरथं 
प्रीणितवान्‌ | 


स्वय च ब्रह्मा समागत्य वाल्मीकि = मुखेन रामकथां प्रस्तुतवान्‌ | 
यथाः 


एवं दत्वा वरं देवो देवानां विष्ण्रात्मवानु 

मगुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिस्थात्मनः || १ ॥ 
ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुविधम्‌ 

पितरं रोचयामास तदा दशरथं नपम ॥ २॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभ B 

मच्छन्दादेव (वेदादेव) ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तमं सरस्वती ॥ ३ ॥ 


( २६ ) 


फलतः “अजायमानो बहुधा विजायत” इति शुक्लयजुर्वेद 
मन्त्रेण, “एकोऽहं बहुस्याम” इत्यादि वैदिक-औपनिषदिक-पौराणिक 
वाक्यैश्च “रामकथा”-वेदमूलात्मिकेति सिद्धमेव | 


फलतः निम्नोद्धृतेषु चतुविश्वतिसहस्रात्मकपद्येरिदं “बाल्मीकि 
रामायणं”-''चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌, एकेकमक्षरं पुंसां 
महापातकनाशनमिति’-शतकोटि रामायणकथा मूलभ्ूतम्‌ । यत्र 
भावपक्ष-कलापक्षोभयत्र-अशेषालङ्कार-रीति-गुण-नवरसात्मकाद्भुत- 
विस्मयविमुग्धकारिभिवेणेनेरागाधसागरवद्‌ विभिन्तरत्नादि परिः 
पूरितं चकास्ति | 
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॥ ॐ श्री: ॥ 
श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌ 


बालकाण्डस्‌ 


आद्किवेसंहर्षर्वाल्मीके्भूमण्डलप्रसिद्धस्थ वाल्मोकिरामायणस्य ga- 
काण्डानि सन्ति, तत्र बालकाण्ड नाम प्रथमं काण्डम्‌ । प्रथमकाण्डप्रारम्भात्‌ 
पूर्व पञ्चाध्यायेषु 'वाल्मीकिरामायणस्य' महत्वं विद्यते | 
तत्र स्कन्दपुराणस्योत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादानन्तर्ग॑तं रामायण- 
माहात्म्यविषयककल्पानुकीर्तनम्‌, राक्षसोद्धारवर्णनम्‌, माघमासे चेत्रमासे च 
रामकथाश्रवणफळं पुनश्च रामायणमाहात्म्यं फलं च विद्यते | अस्यादि- 
काव्यस्य वेशिष्ट्यं त्रिविधतापनाशनमूलत्वं च सुस्पष्टम्‌ | 
ततश्च बालकाण्डे सप्तसप्ततिः ( ७७ ) सर्गाः सन्ति । प्रतिसर्ग कथानां 
पुर्वापरसन्दर्भा विद्यते | सर्गमेकमपि विहाय पूर्णा कथां ज्ञातुं न कोऽपि 
शक्ष्यति, कथा च विश्वुङ्कला भविष्यत्ति। फलतो विस्तृतेऽस्मिन्‌ रामायण- 
'सागरेऽनुप्रविश्य रत्नराशिचयनं सुदुष्करमिति जानन्नपि बालसुलभकपितु- 
ल्योत्कूर्वनमेवात्र मम प्रयासः। तत्र केवलं भक्तिरात्मतुष्टिश्च कारणम्‌ | 
महाकविकालिदासशब्देन-- 
तितीषुदुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ । 
x x x 


मणो वज्त्रसमुत्कोणे सत्रस्येवास्ति मे गतिः? ॥ 


इयमपि स्थितिनं मयि विद्यते यतो fe महाकविकालिदासवतु न मम 
qua उड़पो विद्यते न चापि सुत्रम्‌ | तथापि स्वान्तःसुखाय रामनामो- 
`-च्चा रणेन लेखनी जिह्वां भावनां च पवित्रीकर्तुमेव ममायं दुःस्साहस: | 
तत्र वाल्मीकिः भगवन्तं तपोनिधि नारदं पृष्ठवान्‌ यतु अधुना सकलः 
मानवगणयक्तश्चरित्रवान्‌ सत्यवादी धमंज्ञः जितेन्द्रियः पराक्रमी च को 
तंते ? महत्त्वपूर्णायामस्याँ जिज्ञासायां त्रिकालज्ञो नारदोऽब्रवीत्‌ | सास्प्रतं 
Sse 


१ Lo Ho का०-१ २-४ । 


टर. 
rr 
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संसारे$स्मित्‌ एक एव महामानवो विद्यते यो हि सर्वगुणसम्पन्नः, सर्वाज़- 
सुन्दरः, नीतिज्ञः, धर्मप्राण:, सवंशास्त्रविशारदः, लोकानां मर्यादापालको 
भगवत्याः सरयूनद्यास्तटेऽयोध्याऽधिपतेः प्रथितयरासः दशरथस्य पुत्र: 
श्रीरामचन्द एवं | 

अयं हि रामचन्द्र: पितुराज्ञया तिजपत्या सीतयाऽनुजेन लक्ष्मणेन च सह 
चतुदंशवर्षं यावत्‌ वने निवसन्‌ यथा शतशो राक्षसान निहत्य शरभ ङ्गादि 
मुनीनां दशनं चकार, तथेव दण्डकारण्ये शूर्पणखां विरूपां कारयित्वा 
खरदूषणत्रिशिरसां राक्षसानां नाशं कृत्वाऽसंख्यान्‌ राक्षसांश्च जघान | 

तच्छूत्वा महापराक्रमशाली रावणः स्वर्णमयमायामृगलूपं धारयित्वा 
रामं वञ्चयामास | रामश्च तं मायारूपिणं स्वणंमृमनुधावन्‌ दूरं गतवान्‌ | 
तत्परोक्षे भिक्षुकब्राह्मणरूपं धृत्वा रावणस्तत्रागत्य सीतां जहार | प्रत्य 
वतितो रामः सीतामदृष्टा ऋष्यमूकपर्वंतवासिना सुग्रीवेण साकं मैत्री 
विधाय बुद्धिमता वरिष्ठेम हनूमता च सह सद्भावस्नेहादिकं कृत्वा सीतां 
संहरता रावणेन हतस्य शुभविन्तकस्य जटायु-गृध्स्य संस्कारादिकं 
कारयामास । ततश्च शबरी नाम्नीं संन्यासिनी निकषा गत्वा तां 
तारयामास । 


तदनन्तर पम्पासरोवरतटे हनुमता साकं सुग्रीवसाहाय्येन रावणवधार्थ 
प्रतस्थे रामचन्द्रः | मध्ये च दुर्दमनोयं वालिनं हुत्वा तस्य किष्किन्धाराज्यं 
सुग्रीवाय ददो । ततश्च महाबलूशालिनं हनूमन्तं लङ्कां प्रेषयामास यत्र 
रावणेन सीतासुरक्षितरूपेण स्थापिता आसीत्‌ | 


Ss शतयोजनविस्तृतं समुद्रं गगनमागेणेव लडघयित्वा लङ्का- 
मभिययौ । तत्र सीतां दृष्टा सर्वा वार्ता विनिवेच्च लङ्कास्थव। टिकामुन्मूल्य 
लङ्कापुरीं दग्ध्वा त्वरितमेव परावत्य स्व सुग्रीवादिसहिताय रामाय 
विनिवेदयामास | 

रामाश्च तत्सर्वं श्रृत्वा सुग्रीबादिविशालवानरसेन्यसहितः समुद्रोपकण्ठं 
राप्य त॑ समुदं सुर्यकोटिसद्शतेजोयुक्तोर्बाणे: संक्षोभ्य समुद्रे सेत॑ निर्माप्य 
लङ्कां प्राप्तवान्‌ | तत्र लङ्कायां घोरतरे भयानके युद्ध ससैन्यं सपुत्रधान्धवं 
रावणं जघान | 

सीतायाश्चारिनिपरीक्षणं स्वेषां पुरतो विधाय विशद्धा विज्ञाय देववरं 
च झाप्य सुग्रोनादिसकलवानससेन्यसहितः पुष्पकविमानेन येनैव पथाउत्रा- 


| 
| 
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यात: समागतवालासीत्‌ तेनैव पथाऽ्य्ोध्यानगरीं स्वजन्मभूमि संग्रा 


SHE 
सकलपुरजनसहितं भ्रातरं मातरं चालिड्ग्याभिवाद्य स्वं राज्यमाप्तवान्‌ | 
प्रथमसग एव समस्ता रम्या रामायणी कथाछत्र प्रथमसर्गेशतिसक्षिप्त- 
रूपेणादिकविना वाल्मीकिना कथिता । अमेन ज्ञायते यत्‌ मह्षिणाऽत्र 
रबल्पायासेनापि सर्वकामप्रदायिनी रामकथां कोऽपि पठितुं श्रोतुं च शक्नो- 
तीति wanda सारछूपेणेदं वर्णनं कृतम्‌, थत्र च सागखद्‌ विस्तृतः 
रामकथावर्णनोद्यत: आदिकविर्वाल्मीकिः | 
अध द्वियीवसर्गादारभ्य रामकथावर्णनमूलमृत्सं स्रोतश्च प्रतिपादितं 
महपिणा । यत्र तमसा नदोतटे क्रोश्युग्ममध्ये व्यावेन चैकस्य वघेन सन्तप्त 
हृदथस्य वाल्मोकेहदयात्सहसा समृदभूतः शोक एव इलोकत्बेन परिणत: | 
स एव इलोकः संस्कृतवाङसयस्य विशालागाधकाव्यसागरप्य प्रथमस्तरञ्भ 
इति काव्यशास्त्रेतिहासकाराः कथयन्ति | 
सा निषाद प्रतिष्ठा त्वसगमः शाश्वतीः समाः । 
यस्कोतत्रसिथुनादेकवधीः काममोहितम्‌ ॥ २१५ 
पाइबड्ोऽक्षरसमस्तम्त्रीलय - समन्वितः। 
शोकातंस्य प्रवृत्तो से इलोको भवलु नान्यथा ॥ २१७ 
agaa ततो ब्रह्मा प्रहसन्‌ सुतिपुद्धवम्‌ । 
इलोक एवास्त्वयं AST चात्र कार्या विचारणा | 
सच्छन्दादेब ते ब्रह्मन्‌ TAi सरस्वती ॥ २।३०,३१ 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वसृषिसत्तम । 
धर्मात्मनों भगवतो लोके रामस्य धीमतः ॥ २२२ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत | 
ततः सशिष्यो भगवान्‌ मुतिदिस्मयमाययो ॥ २।३८ 
एभिः इलोकैः सिद्धं यत्‌ वाल्मीकिना प्रणीतमिदं रामायणं सूष्टिकतु- 
dam: समादेशेन तस्य ठन्दादेव संकल्पादेव रामचरित्रचित्रणपूर्णा 
रामकथां वाल्मीकिः सविस्तरं वर्णयामास | तत्र ब्रह्मणो वाक्यं वेदतुल्य- 
मित्यपि ध्वनितम्‌ । 
अनन्तरं योगबलेन साक्षातृकृतकथासमूहो वाल्मीकिः सम्पूर्णे रामायणे 
'समागतकथावस्तूता भाविन्याः कथायाश्च साकल्येन वर्णनं कृतम्‌ | 
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x< 


यथा 
रामलक्ष्मण सीताभिः राज्ञा दशरथेन च। 
सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राह तत्र तत्वत: 
हसितं भाषितं चेव गतियबिच्च वेष्टितम्‌ । 
तत्सर्वं idin यथावत्‌ सम्प्रवश्यति ॥ ३।३,४ 
ततः पद्थति धर्मात्मा तद्‌ सर्व योगमास्थितः । 
पुरा यत्तत्र निर्वृतं पाणावासलक यथा ॥ ३३६ 
अनागतं च यत्‌ किञ्चित्‌ रामस्य बसुधातले । 
तच्चकारोतरे काव्ये वाल्सीकिभंगवान्‌ ऋषि: ॥ ३।३९ 
एभिः पद्यै: सर्वथा स्पष्टमत्र यत्‌ समग्रं भूतवर्तमानभाविरामचरित्रं योग 
वलेन, धर्मवीयण, धर्मबलैत च हस्तामलकवत्‌ कृतं भगवता वाल्मीकिना। 
फलतो वाल्मीकिर्योगबळं yas च ब्रह्माणेव संप्राप्य स्वयमपि भगवान्‌ 
संजात: | 
ततश्च चतुविशतिसह्रात्मकर्लोकपरिमितं रामाथणकाव्यं निर्माय 
तत्काव्यं च रामचन्द्रपुत्राभ्यां कुशलवाभ्यां प्रदाथ समुपदिश्य च मनिमण्ड- 
लीषु रामकथागानेन तौ कुशल्वौ प्रशंसां प्राप्य रामयज्ञेऽ्ोध्यायां राजः 
सभार्या तत्कथाश्चावणेन ऋषिद्वारा रामचरू द्वारा च सम्मानितौ बभूवतुः | 


यथा 
चतुविशत्सहस्राणि इलोकानामृक्तवानृघिः। 
तथा सगशतान्‌ पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ ४२ 
इमौ मुनी पार्थवलक्षणान्वितौ 


कुशीलवौ चेव महातपस्विनौ । 
ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते 

महानुभावं चरितं निबोधत ॥ ४।३५ 
` ततस्तुतो रामवचः प्रचोदिता- 


वगायतां मार्गविधानसम्पदा । 
स चापि रामः परिषद्गतः दाने- 


बँभुषयासक्ूमना बभूव ॥ ४२६ 
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अनेन पथा$्स्यादिकाव्यस्यादिमभाग एव सम्पूर्णरामकथाज्ञानं स्यात्‌, 
तत्र प्रवृत्तिश्च स्यात्‌, ततः कथाज्चानार्थ जिज्ञासाऽपि भवेत्‌, प्रायोऽयमेवादायः 
कवे भवितुमर्हति | 
तदनन्तरं सविस्तरकथामारब्धा ऋषिणा, परिणामतो गृह्यतरं रहस्य 
पूर्णमिदं रामायणमिति पर्यवसितम्‌ | 
ततश्च राज्ञा दशरथेन शासिताऽग्ोध्यायाः विस्तृत वर्णनं विद्यते । अत्र 
गानस्य मार्श नामकणद्धत्या संस्कृतभाषया गीतमिदं रामायणं कुशछ- 
वाभ्याम्‌ | नगरी चेयं सवंगृणलक्षणसम्पन्ना प्रभायुक्ता, यत्र सुन्दरीणां 
नाट्यशाला विज्ञा लदु्गप्राचीरा समग्राष्ट्रकरदातुराज्ञा परिवृता विविध्रत्त 
जडिता साल्वृक्षेरुपेता सर्वज्ञैस्तिकालञ्ञक्ऋपिमिर्व्याप॒ता व्यराजत | 
यथा-- 
बबूनाटकसंघेश्व संयुक्ता ada: पुरीम्‌ । 
उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ ॥ ५१२ 
चित्रासष्टापदाकारां वरनारीगणेयतां । 
सर्वरत्वससाकीर्णा विभानगृहशोभिताम्‌ ॥ ५१६ 
एवं भूताया अयोध्याया नागरिकाणामुत्तमोत्तमा स्थितिरासीतु | सवें 
शाखपद्धत्या स्व स्व कमंण्यभिरताः यथायोग्यं यज्ञदानाध्ययनाध्यापन- 
तपःकर्मसु लीना अभूवन्‌ । सवंविधगजवाजियुक्ताश्वासत्‌ । समे नागरिकाः 
शास्त्रज्ञानविचक्षणा: सत्यवादिनः भगवद्भक्तिपरायणाम्चासत्‌ | 
यथा 
सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः | 
सुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महषेय इवामलाः ॥ US 
नास्तिको नानृती वापि त कञ्चिदब्रहुश्चूतः । 
नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान्‌ विद्यते क्वचित्‌ ॥ ६१४ 
वर्णेष्वाग्यूचतुर्थेु देवतातिथिपुजका: । 
कृतज्ञाश्च वदान्याञ्च शूरा विक्रमसंयुता: ॥ ११५ 
तां सत्यनामां दृढ़तोरणागलां 
गृहेविचित्रैरुपशोसितां शिवाम्‌ | 
पुरीमयोध्यां qaga - संकुलः 
ama दे शक्रसमो AAA: ॥ ६२८ 
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तदनन्तरं दशरथस्य दीतिज्ञाः मन्त्रिण आसन्‌ | दशरथस्य अशे मन्त्रि 
आसन्‌--ृष्टिः, जयन्तः, विजयः, सुराष्ट्रः, राष्ट्रवर्धनः, अकोपः, धमंपाल 
सुमन्त्रश्च | ऋषिषु श्रे वसिष्ठवामदेवो ऋत्विजो आस्ताम्‌ | एतदतिरिक्त 
सुयज्ञः, जाबालिः, काश्यप:, गौतमः, मार्कण्डेयः, कत्यायनः, विभ्रवरश्च 

सहायकमन्त्रिण आसनत्‌ | एते च गन्त्रणागुप्तरक्षणे दक्षा नीतिशास्त्रः 
विचक्षणाश्वासन्‌ | 


यथा 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । 
नीतिश्रास्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥ ७।१९ 
अथ दशरथ: पुत्प्राप्त्यर्थमश्चमेधथज्ञस्य प्रस्तावं कृतवान्‌, यश्च प्रस्तावो 
मन्त्रिभिः समर्थितः | राजा च सर्वप्रथमं AAA, वामदेव, जाबालिम्‌, 
कुळगृरुवसिष्टं च विधिवत्‌ सम्पूज्य 'पुत्रं विना राज्यसुखेन किम! इति 
सकरुणं प्रोवाच | तच्छुत्वा सर्वे महर्षयः ऊचुर्यत्‌ त्वं पुत्रमुखं प्राप्स्यसि | 
दशरथेन चोक्तं यदस्मिन्‌ यज्ञे यथा कापि त्रुटिनँ भवेत्‌ तथाभव्द्धिविधेश्रा 
करुणया । ब्रह्माराक्षसाश्च भ्रमन्ति यज्ञे विध्नं कतुः चोद्यता सर्वत्र । 
महर्षराज्ञया ऋष्यश्छृङ्गमानयनार्थ सुमन्त्रः प्रेषितः, तत्र EATR- 
स्या ङ्गदेशगमनं तत्रत्य रोमपादनाम्तो राज्ञो धर्मोल्लङ्खनम्‌, तत्‌ शान्त्यथ॑ 
वेदशास्त्रपारङ्गेतक्रषीणामागमनम्‌, राज्ञः प्रायञ्चित्तवर्णनं च सुविशदं 
विद्यते | ऋषिभिस्तत्न परामृष्टं यत्‌ वेदवेदाङ्गपारगो यज्ञकर्मनिपुणः ऋष्यः 
AAG: ऋषिरानेतव्य: । तदाज्ञया येनकेनाप्युपायेन ऋष्यश्युझूगोउत्रानीतः | 
ऋष्यश्गद्गागमनानन्तरमेव तत्र सुवृष्ट्रिजाता । राजा रोमपादश्व TH 
ऋष्यशृङ्गाय स्वकन्यां शान्तां प्रददौ | एवं रूपेण RTT 
दशरथस्य जामाता पारम्परिकरूपेण संजातः, यश्च ऋषिः पत्रेश्टियज्ञं 
सम्पत्स्यते | सनत्कुमारेण कथितमिदं सर्वं तव निवेदितम्‌ | 


यथा 


ROOTS जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । 
सतत्कुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ॥ ९।१९ 
ततश्च दशरथः केनापि प्रकारेण रोमपादं पुरस्कृत्य तद्राज्यात्‌ सपत्नीकं 
ऋष्यश्चृद्गमानेत्‌ सुमन्त्र प्रषितवान्‌ | रोमपादशच ददारथप्रारथेतां 
SISA शान्तया सह ऋष्यश्चङ्गमयोध्यां संप्रेषयामास | तत्रायोध्यायाँ 


९ ` तिकित शित तत त न तत त त त 0 60 000 0 0 0 
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पुत्रेष्टियज्ञमसौ ऋषिः सम्पादयिष्यति येन यज्ञेन दशरथस्य चत्वारः पत्राः 
पराक्रमिणो विस्याताशच भवितारः, इत्यपि सनत्कुमारेण ऋषिणा 
संसूचितस्‌ | 
सपत्नीकः ऋष्यश्च ङ्गोऽयोध्यामागत्य जामातुवत्‌ चिरं सुखेन तस्थौ | 
दशस्थश्च यज्ञव्यवस्थायां संलग्नो बभूव | सर्वान्‌ मन्त्रीनाहय यज्ञव्यव- 
स्थार्थमावस्यकनिर्देशमादिदेश । महषिगणाइ्चामन्त्रिताः क्रमशो समा- 
गतवन्तः। 
इत्थं हि यज्ञविधो संलग्नाः सर्वे पार्षदा मन्त्रिणश्च | दशरथश्च कुलगुरु 
वसिष्ठं निकषा समागत्य प्राथितवान्‌ | वसिष्ठेनामोघ आशीर्वादः प्रदत्तः | 
तथा यज्ञकमंनिष्णातान्‌ ऋहषि-विप्रान्‌, शिल्पिका रान्‌, दैवज्ञान्‌, नटनतंकान्‌, 
समागतमहषिगणांस्च यथायोग्यमावासस्य भोजनादिकस्य च सर्वाः 
सुव्यस्था भवर्टरिविधेया | भगवान्‌ वसिष्ठश्च तेषां सुव्यवस्थामनलोक्य 
सुप्रसन्नो जातः । 
अथ सपत्नीको दशरथः समुपस्थितसकलऋषिसमीपमागत्य सादरं 
नतशिरसा निवेदितवान्‌ | 
यथा 2 
तथा वसिष्ठवचनात्‌ ऋष्यश्पृ द्धस्य चोभयोः । 
दिवसे शुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः ॥ 
यज्ञवाटं गताः सर्वे यथाश्ञास्त्रं यथाविधिः । 
श्रीमांश्च सहपत्नीभि राजा दीक्षाभुपाविशत्‌ ॥ १३।३९,४१ 
एतदनन्तरं यथायोग्य वेदिकरीत्या मीमांसाशास्त्रानुसारं यज्ञकर्मणः 
“प्रवग्ये-उपसद' प्रभुतिनामकानामङ्गोपाद्घानामनुष्ठानं विधिवत्‌ विधाव 
देवेभ्यो हविष्यान्नं दत्त्वा यथाविधिः सोमलताभ्यश्च सोमरसं निष्पीड्य 
भाध्यन्दिनशाखानुसारं सवनकार्य प्रारभ्य सुस्पष्टाक्षरोच्चारणेश्च सर्वा 
नाहुतीन्‌ प्रदत्तं महषिभिः | 
यथा-— 
अभिपूज्य तदा हृष्टाः सवें चक्रुर्य॑थाविधिः । 
माध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्‌ ॥ १४६५ | 
ज्योतिष्टोमायुषी चेवमतिरात्रो च निमितो । 
अभिजिद्विरवजिच्चेवसाप्रोर्यामौ सहाक्रतुः ॥ १४।४२ 
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एवं मीमांसाचास्त्रानु्ारं विभिन्नाः पशवश्च तत्र नियोजिताः। 
अध्वर्य: राजमहिषी कौशल्याद्वारा अश्वमेधयन्ञस्याच्वं स्पर्श कारितवान्‌ | 
अश्व्रकन्दनामकयज्ञोयफलस्य वपामुद्धृत्य शास्त्रोक्तविधिना पक्वं कृत्वा 
तस्या वपायाः धृमगन्धमाख्नातुमादिदेश । 
बेदानुसारमश्वमेधयज्ञस्य सवनीय 'अग्निष्टोम-उक्थ-अतिरात्र'--वासक 
यज्ञकर्माण संपाद्य यज्ञोत्तरीयाणि “ज्योतिष्ठोम-आयुष्टोम-अति रात्रहृय- 
मभिजित्‌-विश्वजित्‌-आप्तायास्‌'--नामकानि यज्ञाद्भकर्साणि च yey 
दितानि अध्वर्युणा | 
यथा— 
व्यहोऽश्वमेधः संस्पातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे: । 
चतुष्टोसमहुस्तस्य प्रथमं परिकल्पितस्‌ u 
उक्थं द्वितीय संस्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्‌ । 
कारितास्तत्र बह॒वो विहिताः शास्त्रदर्शनातु ॥ 
ज्योतिष्टोमायुषी चेयसतिरात्रौ च निसितो । 
अभिजिष्टिश्वजिच्चेव सापतोर्यासो महाक्रतुः ४ १४। ४०,४२ 
इत्यं च दशरथः कोटिसुवर्णसु, विविधरत्नानि, सह 
योग्य ऋत्विभ्यः सादर ससम्मान प्रददौ | 
यथा-- 
गवाशतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः। 
दशकोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुगुणम्‌ ॥ 
ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः । 
जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणस्यो ददौ तदा ॥ १४।५०,५३ 


स्रशो Aira थथा- 


- एवं हि अश्वमेधयज्ञपुर्णानन्तरं महृषिः APIS) विधिवत्‌ ध्यातं , 


कृत्वा प्रोवाच हे राजन्‌! पुनरहं पुन्नेष्टिनामक यज्ञमथवंवेदमस्त्रे: 
करिष्यामि । 

एन द्र सर्वे देवगणास्चादुश्यरूपेणाकाशे समवेताः संजाताः। ब्रह्मविष्णु 
्रभृतयोऽप्यागताः | तत्र सर्वे मिलित्वा महोपद्रविणो रावणस्य वधार्थ 
विष्णु प्राथंथामासुः । विष्णुश्च वरं उत्तवान्‌ यत्‌ 'अहमेव चतुर्धा रूपं 
विभज्य दशरथस्य चत्वारः पुत्रा भविष्यामि’ | तच्छुत्वा देवाः सानन्दं 
मुदमापुः । ड 


| 
| 
| 
| 
| 
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यथात 
ततः पद्मपलाशाक्ष: कृत्वात्मानं 'बतुविधस्‌ । 
पितरं रोचयामास तदा दशरथ FAIR ॥ 
ततो देर्वाषगन्धर्वाः सरता: साप्सरोगणाः । 
स्तुतिमिदिव्यङ्पा'भः  तुष्टुवुमंधुसूदनस्‌ ॥ १७।३१,३२ 
अथ क्रष्पश्वुङ्गद्वारा सम्पादिते पृत्रेष्टियज्ञेयज्ञकुण्डडो भगवत: 
प्राजापत्यस्याविर्भावो जातः, प्राजापत्यञ्च सुप्रसन्नः सन्‌ देवर्निमत 
सन्त तिप्रदायकमू--अलौकिकं क्षीरं (पायसं ) रासै प्रदाय उक्तवान्‌ 
क्षीरमिदं स्व भार्याये ददस्व, अस्मादेव क्षीरात्‌ तासां गर्भाव पुत्रो 
त्पत्तिर्भेविष्यति' | 
दशरथेन तथैव HAG! प्रथमं कौशल्याये तदर्धं क्षीरं प्रदाय, सुमित्राये 
यथाभागं दत्वा, केकेयी-भार्याये यथाभागं च प्रददौ । पुनश्च देषभागं 
सुमित्रायै ददौ । एवं हि सुमित्राये वारद्वयं क्षीरप्रदानं जातस्‌ । तद- 
लौकिकक्षीरप्रसादात्‌ तिज्ञो राय्यो गर्भवत्यो बभूवुः | 
यथा 
इदं तु नृपशार्दूल wad देवनिसितप्‌ । 
प्रजाकरं गृहाण त्वं घन्यमारोग्यवर्घेनम्‌ ॥ १६१२. 
कोसल्याये नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा । 
अर्धादर्ध ददौ चापि सुमित्रा नराबिषः ॥ १६२७ 
केकेय्ये ्ावरिष्टार्घ ददौ पुत्रार्थकारणात्‌ | 
saat चावशिष्टार्धं पाय़सस्यासृतोपमस्‌ ॥ 
अनुचिन्त्य सुसित्रायै gata महामतिः | 
एवं तासां ददो राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥ १९।२८-९९, 
अनुमीयते ज्ञायते च यदत्रैव द्विवारं सुमित्रायै पावसदानेन पुत्रद्वयं 
जनयामास सुमित्रा | कोसल्या कैकेयी च क्रमश एकैकमेव पुत्रं प्रासूतास्‌ | 
अश्रानन्तर॑ भविष्यद्रष्ट्ब्रह्मणः प्रेरणया विभिन्नवनेषु ऋक्षवानरादी- 
नाम्‌ त्पत्ति: संजाता | 


यथा- 
पुर्वेमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुद्भवः | 
जुम्भसाणस्य सहसा ससदक्तादजायत u 


a 
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ते तथोक्ताः भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ । 

` जनयामासुरेवं ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः ॥ १७।७-८ 

सर्वे ऋषिमहर्षयो ऋत्विजो राजानश्च यथा स्थानं परावतिता: | 

ाम्तया साकं EAJ च दशरथः प्रेषयामास | यतो हि शान्ता दशरथ- 

स्थ सुहृदो रोमपादस्य कत्या आसीत्‌ । अनेन कारणेनैव शान्ता दशरथ- 
पुत्रीहपेणापि प्रथिता | 

काले व्यतीते कोशल्यागर्भात्‌ (चेत्रशुबळनवम्यां कर्कलग्ने पुनवे- 

सुनक्षत्रे सुयंमङ्गलगुरुशुक्रशनिग्रहणामुत्तमस्थानस्थिते सर्वलक्षणयुक्तस्य श्री- 


रौ 


रामचन्द्रस्यावतारो जात: क्षीरस्यार्धाशेन रामचन्द्रः, चतुर्थाशेन केकेयीत: 


भरतः, तथा च शेषभागात्‌ सुमित्रातः लक्ष्मणशत्रुघ्नौ संजातो । 


यथा- 


ततो यज्ञे समासे तु ऋतूनां षट्‌ समत्यथुः । 

ततश्च द्वादशे मासे Ba नावमिके तिथो ॥ 

नक्षत्रे दितिदेवत्ये सोच्चसंस्थेषु पञ्चसु । 

ग्रहेषु ककंटे लग्ने वाक्पताविम्डुना सह ॥ 

्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ | 
कोसत्याऽजनयद्रां दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १८।८तः १० 
ततो जातकानामेकादशदिनपूर्णनन्तरं नामकरणादिकं विधिवत्‌ चक्रे 
नपतिः। एवभेकदा दशरथ एतेषां विवाहादिचिन्तामग्न आसीत्‌ तदा 
महसा विश्वामित्र: समुपस्थितः | ऋषिणा चोक्तः यहने मारीचसुबाहुनामाचौ 
वलवन्तो यज्ञविघ्नकरी द्व राक्षसौ वर्तेते | | तयोविनाश[र्थ राम एव शक्तो- 
ऽस्ति | अतो मया सह रामः प्रेष्यतास्‌ | इदं शरुत्वा पुत्रवियोगकल्पतयैव 

मूच्छितो$भून्नूप: | पुनश्च लब्धसंज्ञः विचलितः सन्‌ प्रोवाच | 
वृद्धावस्थायां भवतां प्रसादेन पुत्रेष्टियज्ञप्रभावेण च मम पुत्राः 
संजाता: | रामश्चाधुना षोडशवर्षदेशीयोऽपि न जात: | अत एव सर्वथा 
बलवती शत्रुनाशकारी ममाक्षौहिणी सेना विद्यते | सा सेना भवतः सेवायां 
प्रेषिता भविता | अहमेव सैन्यैः सहितः भवता सह गन्तं समुद्यतोऽस्मि | 
सर्वानुपद्रवकारिणो राक्षसान्‌ निहनिष्यामि । इतः पूर्व तु भवता न सूचिता 
यदिमौ दानवौ विष्नोपद्रवकर्तारौ स्त: | इति श्रुत्वा विश्वामित्रेणोक्त त्वयेदं 
कार्थ भवितुं नाहेति । राम एव तयोविनाये क्षमः | दशरथः पुनः प्राथितः 
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ara | तदा सहजकोपः विश्वामित्रोश्वादीत्‌ | भवतु, त्वं सुखेन ति, Ae 
गच्छामि | तदेव कुपिते विश्वामित्रे पृथ्वी कम्पायमाना जाता, देवाश्च 
WIA: | : 

ततो भगवान्‌ वसिष्ठ: सस्नेहं दशरथं प्रबोधितवान्‌ यत्‌ 'महषिविश्वा- 
मित्रश्लिकालज्ञ:, एतेपां कथते यथार्थता, अनेन साकं रामं प्रेषय, सर्वथा 
कल्याणं भविता । एदं श्रुत्वा दशरथ आश्वस्त: सन्‌ रामं प्रेषितवान्‌ | 
लक्ष्मणश्च रामेण सममगमत्‌ | 

यथा 

तस्य रोघपरीतस्य विश्वामित्रस्य घीमतः। 

चचाल वसुधा कृत्स्ता देवानां च भयं महत्‌ ॥ RUY 

एवं बोयों महातेजा विश्वामित्रो महायशाः। 

न रामगमने राजन्‌ संशयं गन्तुमहेसि ॥ २१।२० 
इति मुनिवचनात्‌ प्रसन्नचित्तो रघुवृषभश्च सुमोद पाथिवाग्रयः | 
गभनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयश्ञाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ॥ २१२२ 

विश्वामित्रेण साकं मागे गच्छत्‌ रामो महषिणा आदिष्टस्तदनुसारं 
quar जलेनाचम्प बला-अतिबला नाममन्त्रसमूहँ विश्वामिवद्वारा प्राप्त 
वान्‌ । एभिर्मन्त्रबळैः श्रमो ज्वारादिरोगाञ्च नैव जायन्ते, विकाराश्च न 
भवन्ति | 

यथा= 

रामेति मधुरां वाणीं विश्वा मित्रोऽभ्यभाषत्‌ | 

गृहाण वत्स सलिलं मा Yq कालस्य पर्ययः ॥ 

मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा। 

न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः ॥ २२१२,१२ 

मार्गे प्रथम रात्रो विश्वामित्रेण साकं सरयू-ग ज्ञापावनसंगमसमीपे आश्रमे 
विरराम । प्रातेरेव मुनिरवादीत्‌ = 

कौसल्या सुप्रजा राम पुर्वा सन्ध्या प्रवर्तते ।) 

उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्य देवमाह्िकम्‌ ॥ २३।२ 

रामोऽपि ल्वरितमेवोतत्थाय स्नानादिकं विधाय देवादिसमर्चा चकार। 
रामेण जिज्ञासा कृता यत्‌ कस्यायं पावन: आश्रमः ? ऋषिणा प्रोक्तम्‌, 


| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
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अत्रेव भगवता त्रिनेत्रेण महेश्वरेण कामदेवमन चक्रे, ततः प्रभृलि सरयू- 
गङ्भासंगमे पावतोऽग्रमाश्रमः | 
यथा- 
तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दश्धस्य महात्मनः | 
अशरीरः कृतः कामः फ्रोधादेवेशवरेण ह ॥ २३।१४ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः तस्येमे सुनयः पुरा । 
शिष्या धर्मपरा बीर तेषां पापं न ATA ॥ २३।१५ 
इत्थं प्रबोध्य रामाय सर्वाणि दिव्यास्त्रादीनि ददौ महषिः | 
तदुक्तन्‌- 
परिनुष्रोईम भद्रं ते राजपुत्र सहायश: । 
प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः ॥ २७२ 
तदाश्रमात्‌ प्रातः प्रस्थाय गोब्राह्मणरक्षार्थं स्त्रीबधे दोषो नास्ति इत्यु- 
पदिष्टवात्‌ | तदा रामेण ताटका-सुबाहुप्रभृति राक्षसाश्च निहताः | एवं च 
क्रषेयंज्ञं सुसम्पन्नं कारितवान्‌ | 
यथा- 
`स हत्वा राक्षसान्‌ सर्वान्‌ यज्ञघ्तान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ २६२४ 
निह॒त्य तां यक्षसुतां स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघैः | 
उवास तस्मिन्‌ मुनिना सहेव प्रभातवेला प्रलिबध्यमानः ॥ 
२६।३६ 
अथ विश्वामित्रो रामलक्ष्मणाभ्यां सहितो मिथिलाधिपस्य जनकस्य 
agii दरष्टुं प्रतस्थे। रात्रौ शोणभद्रतटे निवसति स्म । तत्र वार्तालापः 
क्रमे कुशनाभस्य कन्यायाः क्षमाशीलताविषये चर्चा जाता। क्षमामहत्त्व- 
प्रसङ्गे चोक्तं यत्‌ 
क्षमा दानं क्षमा सत्यंक्षसा यज्ञाश्च पुत्रिकाः | 
क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्‌ ॥३३॥८१ 
मिथिलामाग एव संगरसन्ततिकथाम्‌, गङ्गावतरणवृत्तान्तम्‌, सगरसन्ता- 
darai विश्वामित्रः श्रावितवान्‌ । एतत्‌ क्रम एव समुद्रमन्थनकथाम्‌, 


शिवस्य बिष्रपानकथाम्‌, समुद्रात्‌ उच्चे :श्रवसोऽश्वस्य, अमृतस्य, विविध- 
रत्नानां परादुर्भावकथां च श्राबितवात्‌ | 
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मध्ये च इन्द्रेण गौतमपत्त्या अहल्यया सह सहवासकथा, गौतमंशाप- 
घटना मथा तव रामदशंनेन झापमुक्तेदचच वरदानाख्यायिका ऋषिणा 
श्राबितम्‌ | येन रामो विस्मयं प्राप्तवान्‌ । 


यंथा- 
यदा त्वेतत्‌ वनं घोरं रामो ARAT: 1 
आगमिष्यति दुर्घषंस्तदा gar भविष्यसि ॥ ४८३१ 
ततो रामः विश्वामित्रेण सह गौतमाश्रभगागत्य अहल्याया उद्धारं 
कृतवान्‌ । सा च अहल्यातुषारमुक्तचन्द्रप्रभा इव विद्योतिता जाता। 


यया- 
ददर्श च महाभागां तपसा योतितप्रभाम्‌ । 
लोकैरपि समागम्य दुनिरोक्ष्यं सुरासुरेः ॥ 
स॒ तुषारावृतां mai एूर्णचन्ट्रपरभामिव | 
सध्येऽस्भसो geet stat सूर्यप्रभामिव ॥४९।१३,१५ 
इति कृत्वा कारयित्वा च ऋषिः रामलक्ष्मणाभ्यां परिवृतः जनकस्य 
यज्ञशालामुपस्थितः। जनकश्च विश्वामित्रागमनं श्रुत्वा शतानानन्द- 
ऋषिणा साकं स्वयमागत्य महषिजनोचितं सादरं सत्कारं चकार | 
जमकस्य जिज्ञासायाः प्रत्युत्तरे विश्वामित्रेण रामलक्ष्मणयोः परिचयः 
प्रदत्त: | जनकस्तु पदाभ्यामेवागतौ सुकुमारो वीक्ष्य विस्मयविमुग्धो बभूव | 
विश्वामित्रेण अहल्योद्धारवणंनं राक्षादिवधवर्णनं च श्रावितम्‌ | 


यथा- 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः । 
न्यवेदयदसेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तो ॥ 
अहल्यादशंनं चेव गोतमेन समागमम्‌ । 
महाधनुषि जिज्ञासां कर्तृमागमनं तथा ॥ ५०।२२,२४ 
तदा गौतमपुत्रः शतानन्दो ऋषिः स्वमातुरुद्धारं ज्ञात्वां राम प्रत्यनुरागं 
स्नेहं च प्रदशितवान्‌ | स शतानन्दः विश्वामित्र सिष्ठयोमंध्ये ब्रह्मषिपद- 
प्राप्तिविवादकथास्‌, ब्रह्मतेजोबलवेशिप्यकथास्‌, तथा विश्वामित्रस्य 
ब्रहाषिपदप्राप्तिकथां च जनकाय रामाय च वर्णितवान्‌ | 
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qat- 
गवां शतसहस्रेण दीयतां Wasi सम। 
रत्नं हि भगवन्नेतद्‌ रत्नहारी च पाथिव: n 
नाहं झतसहलेण नापि कोटिशतेगंबां । 
राजन्‌ दास्यामि शबलां राशिभिः रजतस्य वा ॥५३।९,११ 
घटनेयं वसिष्ठविश्वामित्रयोर्मव्ये वसिष्ठेन कामधेतुप्राप्त्थं विवादे 
संजाता | वसिष्ठोत्तरेणासन्तुष्टः विश्वामित्रो बलात्‌ तां नन्दिनीं जहार | 
वसिष्ठस्च कामधेनुप्रसादात्‌ शब्दवायुप्रभृतीन्‌ संसुज्य विद्वा मित्रसेतां 
संहारयामास । प्रोवाच च वरिष्ठा यतु ब्रह्मवलसमीणे क्षात्रबळं सर्वथा 
तुच्छम्‌ | 
ततः क्रुद्धो विश्वामित्रस्तपस्तप्त्वा रिवेन दिव्यास्त्रं लब्धवान्‌ | पुन 
समागते युद्धे ब्रह्मदण्डेन वसिष्टस्तं पराजितवान्‌ | तदा कठोरतपः कर्तृ 
विश्वामित्रः पुनर्गतवान्‌ | 
यथा- 
क्व च ते क्षत्रियबलं इव च ब्रह्मदलं महत्‌ । 
पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ti 
प्राज्वलद्‌ ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः । 
विधूम इव कालाग्नेयंमदण्ड इवापरः ॥५६।४, १०, 
जिता राजषिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज । 
अनेन तपसा त्वां हि राजषिरिति विद्महे ॥५७।५ 
एतन्मध्ये महातेजस्वी इक्ष्वाकुवंश रङ्क्यज्ञसम्पादनार्थं वरिष्ठ 
निकषा गतवान्‌ | वरिष्ठेतास्वीकृतः तत्युत्रसमीपं ययौ, तेनापि तिरस्कृतो 
ऽयं पौरोहित्याय प्राथितवान्‌। एवं दृष्ट्वा वसिष्ठपत्रेण शक्तः त्रिशङ्क 
श्चाण्डाळत्वं प्राप्तः सन्‌ विश्वामित्रशरणं ययौ | 
यथा- 
विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं बिफलोक्कृतस्‌ । 
चाष्डालरूपिणं रात मुनिःकारुण्यसागतः ॥ 


नान्यां गति गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे। . 
देवं पुरुषकारेण निवतंयितुमरहसि ।५८।१३,२४ 


fs Te ISOS 
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विश्चामित्रस्त्रिशङ्खुमाश्वस्तं कृतवान्‌। विश्वामित्रस्याज्ञया बहवो ऋषयः 
्तरिशङ्कोर्यजञसम्पादनार्थमुपस्थिताः । प्रारब्धे यज्ञे विश्वामिवेणोक्तं यथा 
त्रिशंकुः सशरीरं स्वर्ग गच्छेत्‌ तथा भवङ्धिविधेयस्‌' | ऋपिभ्यस्तथैव 
कृतस्‌ | त्रिशद्धश्व सशरीरं स्वर्ग प्रस्थितः । 
सथा 
यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति । 
तथा प्रबर्ततां यज्ञो nafga सया सह ॥६०२ 
सशरीरं स्वगंमागच्छन्तँ त्रिशङक्‌ं eer स्वर्गाधिपतिरिन्द्रस्तं त्रिशङ्कु 
पुनर्भुमौ त्वरितमेव परावर्तितवान्‌ | त्रिशङ्कुं परावतितं दृष्ठा विश्वामित्र 
तुतनस्वर्गसृष्ट्िनिर्माणं प्रारव्धवान्‌ | 
यथा- 
स्वगंलोक गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्‌कं पाकशासनः | 
सह सर्वे: सुरगणेरिदं वचनमब्रवद्रौत्‌ ॥६०१६ 
ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः। 
नक्षत्रदेशसपरमसृञत्‌ क्रोधसच्छितः ॥६०।२१ 
तत्‌ दृष्टा सवे देवाः समागत्य ऊचुः। हे yeu | चाण्डालत्वं यतोऽयं 
fasg: सशरीरं स्वर्गं गन्तुं न समर्थः, न च तद्योग्यः, किन्तु भगवता 
भवता कौशिकेन तथा वरः प्रदत्तस्तहि त्रिशङ्कुर्भवनिमिते gas स्वर्ग 
देववल्‌ पूज्यः सन्‌ तथैव स्थास्यति वन्दतीयोऽपि भविष्यति इति वर 
तस्मे प्रददामो वयम्‌' | विश्वामित्रेण स्वीकृतोऽयं निर्णयः। स च त्रिशङ्कु 
रवाकूशिरः अधोमुखोऽतिष्ठत्‌ तूनने स्वगे | ( तदा प्रभृत्येवेयं दन्तकथा 
प्रचलिता यदस्य स्थितिस्त्रिशड्भूबत्‌ विद्यते ) | 


यथा- 
अवाक्‌ शिरास्त्रिशंकुश्च तिष्ठत्वमरसन्तिभः ॥ 


अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतींषि नुपसत्तम। 
कृतार्थ कोतिमन्तं च स्वगेलोकगतं तथा ॥ 


विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सवंदेवेरमिष्टुत: N 
ऋषिमध्ये महातेजा वाढमित्येव देवताः ॥६० १४३३ 


यज्ञार्थमागताइच ऋषयः स्व स्व स्थानं प्रययुः | 
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०0. 
AN 


( एतन्मध्ये पुनविश्वामित्रस्योग्रतपो वर्णनं राज्ञाउस्वरीषेण ऋचीकः | 
माध्यमेन शुनःशेप॑ यज्ञीयपशुरूपेण समानथनवर्णनस्‌, विश्वामित्रेण Tag. | 


रक्षणस्य सफलवर्णनम्‌, पुनश्च घोरतपस्याया वर्णनम्‌, मध्ये "रम्भा? द्वारा 
तपोभङ्गप्रयासवर्णनस्‌, रम्भाशापवर्णनम्‌, विश्वामित्रस्य aaa. 


वर्णनं च बालकाण्डस्य ६१त: ६५ सर्गेषु विस्तृतं वणितमस्ति | तत्रापि | 


शुनःशेपकथाप्रसङ्गस्तु हरिश्वन्द्रराजपेर्थज्ञपशुरूपे क्रीते शुनःजेपे विश्वामित्र- 


द्वारा रक्षणस्य प्रसिद्धपौराणिव हरिश्वन्द्रोपास्यानात्‌ सर्वथा भिन्नो विद्यते। | 


जनकस्य धनुर्य॑ज्ञप्रसज्े्प्रासद्धिकीकथेय चिन्त्या इति ) | 


ततश्च जनको विश्वामित्रस्य रामलक्ष्मणयोश्च यथोचितं साइर सत्कार. 


कृत्वा सुरक्षितस्य शिंवधनुषः परिचयं महात्म्यं च वर्णितवान्‌ । धनुषः 
प्रत्यारोपणोपणान्तमेव रामेण सह्‌ सीताविवाहः संभव इत्युक्तवान्‌ | 


सर्व ज्ञात्वा हेलया लीलया च रामेण तद्धुनुभंग्नः कृतः । समस्तः । 
देवाद्त्रिषयक्ष मुदमापुः। विश्वामित्राज्ञया दशरथं सूचयितुमानेतुं च | 


मन्त्रिणोऽयोध्यां प्रस्थितवन्त: | 

जनकस्य सूचनां प्राप्य अगवता वसिष्ठेन मत्त्रिभिर्भस्त-शत्रध्नाभ्यां 
च साकं मिथिलां प्रतस्थे। मिथिलासागत्य जनकद्वारा विशिष्टस्वागतं 
सत्कारं च लेभे | जनकश्च सांकाश्य नगरोतः स्वश्रातरं कुशध्वजः 
माहूतवान्‌ | दशरथस्यानुरोधेन वसिष्ठेन सविस्तरं सूर्थवंशपरिचयो दत्त: | 
जनकेनापि राज्ञो निमेरारभ्य स्वर्थन्तं निजवंशपरिचयः प्रोक्तः । 


( अद्यापि मिथिलायां विवाहात्पूर्वं कन्यावरपक्षयोः सबिशेषेण परिचय । 


विना सिद्धान्तपत्रलेखनं च विना वित्राहो न विधीयते । पूर्वक्तिवर्णनेन 
निश्चीयते यदियं प्रथा रामायणकालादेव समागच्छति ) 

तदनन्तरं वसिष्ठेनोक्त यत्‌ भवतां द्वाभ्यां सीताउमिळाभ्यां कन्यकाभ्यां 
श्रीरालक्ष्मणो श्रेष्टतमौ विद्येते । ताभ्यमिमे कन्यके प्रदेये । जनकश्च सहं 
प्रस्तावमिमं स्वीचकार | 

अथ विश्वामित्रो जनकस्य लुः कुशध्वजस्य कत्यकाभ्यां माण्डवा- 
श्रुतिकीतिभ्यां भरतशत्रुघ्नौ समुपयुक्ताविति प्रोक्तवान्‌ | .नतशिरसा जन 
केनायं मुमधुरप्रस्तावोऽभिनन्दितः | 


ततश्च दशरथो वसिष्ठाज्ञया स्वप्रपुवाणां कल्याणार्थ शाखीयविधितां 
नाच्दीश्राद्धं ( आम्युदयिकश्राढ ) गोदानादिक च चकार | 


POPE, त TE UII OI 


बालकाण्डम्‌ 
(अद्यापि मिथिलायां नान्दीश्राद्--आभ्युदपिकथाद्व faa. a किमपि 
शुभकार्यं जायते निरपवादरूपेण ) 
यथा- 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्ध कृत्वा विधानतः | 
प्रभाते कालमुस्थाथ चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ ४ 
गवां maaga च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । 
एकैकशो ददो राजा gage धर्मतः ॥७२।२१- 
अथ च चतुर्णा राम-भरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्नानां आतूणां पाणिग्रहणसंस्कारो 
विवाहोत्सवश्च पूर्णतो वेंदिकपद्धत्या सुसम्पन्नो बभूव | एतत्‌ समयं केकयः 
गत्‌ भरतस्य भातामहोऽप्युपस्थितो जातः । 
विवाहक्रमे जनकेनोक्तम्‌ “हे रामचन्द्र ! तव कल्याणं भवतात्‌ | ममेथं 
परसपवित्रा gat सोता तव सहर्धामणील्पेण छायावत्‌ त्वया सह 
स्थास्यति । कृपया स्वीकरोतु पुण्यवतीं सीताम्‌” | 


aga तथा-- 
अन्नवीञजनको राजा कोझल्यानन्दवर्धेनम्‌ । 


इथं सीता सम सुता सहधर्मचरो तव ॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते पाणि घुल्डीण्व पाणिना । 
प्रतिब्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥७३।२६-२७ 
पुनश्च लक्ष्मणं प्रत्युवाच, हेवत्स लक्ष्मण ! तव मङ्गल भूयात्‌ 
तृभ्यमिमाञ्च उमिलानाम्नीं कत्यामुपहरामि, कृपया स्वोकरोतु-। लक्ष्मणेन 


नतसस्तकेन उमिला स्वीकृता | 
तदनन्तरं जनको भरतं प्रति प्राथतवान्‌-वत्स भरत ! कुपया ममा- 


त्मजानुरूपां भ्रातृजां स्वंगुणोपेतां माण्डवीं स्वीकरोतु । तत्रुघ्ने प्रत्यपि 
तथेवोक्तवान्‌-वत्स शत्रुघ्न ! श्रुतिकीतिमिमां erg | उभावपि तथैव 
TEM स्वीकृतवन्तौ | y 


यथा- 
चत्वारस्ते aaam वसिष्ठस्य मते. स्थिताः । 


अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा ate राजानप्तेव-चः। 
ऋषींश्चापि महात्मानः agumi caged: 
alaa. ` ततश्च क्रविदाहं ~ दिषिपूर्वंकम्‌ ॥७२।३५-३६ 


~, 


१८ श्रीमद्बाल्मीकिरामायणम्‌ 


एवं इत्थं च विवाहयज्ञः सम्पन्नः | 
एतत्समानान्तरमेब जामदग्न्यः परशुरामः समुपस्थितः । ` 'महता 
क्रोधेन तेनोक्तं किन शिवधनुभं ङ्गं कृतम्‌! । BE मुनिमवलोक्य दशरथस्तं 
सान्त्वयामास, किन्तु दशरथस्य प्रार्थना न स्वीकृता परशुरामेण । प्रत्युत 
बैषणवधनुषः प्रत्यञ्चारोपणार्थं रामचन्द्रमाहूतवान्‌। 
रामचन्द्रो विहस्य लीलया वेष्णवं धनुरारोप्य परशुरामस्य पुण्यलोक 
तारयामास | 
यथा-- 
तदेवं àmi राम पितुपेतामहं महृत्‌ । 
क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्होष्व AGENT ॥ 
योजयस्व ag शरं परपुरञ्जयम्‌ | 
यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ इन्द्रं दास्यामि ते ततः ॥७५।२७-२८ 
तथा च 
प्रारोप्य स धनुः राम: शर सज्यं चकार हू l 
जामदग्न्यं ततो रासं रासः कुद्धोऽ्रवीदिदम्‌ ७६३१५ 
जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे । 
निर्वीर्यो जामदग्न्यो$सो रामो राममुदेक्षत ॥७६।११ 
एवं हि राजा दशरथः पुत्रेः पुत्रवधूभिः परिजनेश्च साकमयोध्याः 
भागतवान्‌ | तत्र च समस्तजानपदाः पौराः परिजनाइच रासस्यालौकिक- 
गुण: कार्यकलापदच विस्मिताः सन्तः सुसन्तुष्टाः समभूवन्‌ | 
E o 
पुत्रेरनुगतः भ्रोमान्‌ श्रीमःदुश्च महायशाः । 
प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्‌ सदृशं प्रियम्‌ ॥७७९. 
एवं दशरथः प्रोतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा। 
रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः ।।७७।२३ 


॥ इति बालकाण्डसंक्षिप्तविवरणम्‌ ॥ 


RR 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


= ` 


अयोध्याकाण्डमेव बाल्मीकिरामायणस्य सर्वस्वं रामायणानाञ्च 
हृदणमस्तीति मम विचारोळ्येषां समीक्षकाणामपि मतम्‌ । यतो हि 
काण्डेऽस्मिन्‌ समग्रसत्यनिष्ठामर्यादाश्रद्धाभक्तीनां समावेश: | सहैव समस्त- 
समाजवादस्य साम्राज्यवादतिरस्कारस्य च कथाऽभूतपूर्वा श्रेयसी प्रेयसी 
च बिद्योतमाना विद्यते। 
महतोऽगाधस्यास्य काण्डस्यातिसंक्षिप्तविवरमत्र प्रस्तूयते यत्र समुद्राः 
ल्लघुजलपात्रेण जलनिःसारणमिव ममायं प्रयास: | 
सरवेप्रथसं रामस्य सद्गुणकीर्तनं वतंते । ततश्च दशरथ: शमस्य 
राज्याभिषेकार्थ समग्रपार्षदेन विविधदेशीयनृपेः az अयोध्यावासिभि- 
स्तत्रत्य जानपदे: साकं च मन्त्रणा चकार | 
घथा-- 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च। 
प्राप्तेकाले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान्‌ तुप: ॥१।४५ 
अनुजातोहि सां स्वगुणैः श्रेष्ठी ममात्मजः । 
पुरन्दरससो AA रामः परपुरञ्जः॥ 
ठं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं घर्सभृतां वरम्‌ । 
यौवराज्ये नियोंक्ताऽस्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम्‌ ॥२।११-१२ 
अत्रेदं ज्ेयम्‌-- रामचन्द्र: सद्य: सनातनविऽणुस्वरूप एवास्ति’, यतो हि- 
स॒ हि देवेरुदीणंस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 
afia सानुषे लोके जज्ञे विष्णु: सनातनः ।।१।७ 
जानपदाश्च समथितवन्त: प्रस्तावम्‌ | एवं हि दशरथो रामस्य राज्या- * 
भिषेकार्थ निश्चयं चकारः | 


यथा 


तं देवं देवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते तिविष्टम्‌ । 
हिताय Ragane मुदाभिषेत्तं वरदस्त्दसर्हसि ॥२५४ 
ततश्च at गुरुवसिष्ठं महषिवामदेवं च रामराज्याभिषेकाय पूरय 


२० श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌ 


व्यवस्था विधातं प्राथितवान्‌ । सेवकेभ्यश्च तयोराज्ञानुसारं सर्वकायं 
करणार्थमादेदां प्रददौ | केवलं शीघ्रतायां जनकः केकयनरेशो भरतशत्रुघ्नौ 
च त सूचितो | | 
यंथा- 
न तु केकपराजानं जनकं वा नराधिपः । 
त्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः HAAN १४८ 
अत्रेदमेक रहस्यस्‌=देवादयः दशरथं मातुलगृहात्‌ RTT 
qaei केक्रयनरेशं, तथा मिथिलाधिपति जनकं च ga 
arises: | यतो हि यदि भरतः समागमिष्यति -तदा रामवनगमन न 
सम्भवम्‌, ततस्च देवकार्यं कथं स्यात्‌ । उपर्थुक्तपद्ये यद्यपि siaaa- 
कारणमुक्तस्‌ किन्तु, रहस्यमिदमेव | तथा च देवाः सर्वे विचार्य सरस्वतीमेव 
मन्थराहदि प्रवेगयामासुस्तत्र मन्यरामुखेन सरसवती बदति | 
देश तस्मै प्रदत्तवान्‌ । 
शल्यायाः समीपमगात्‌ 


टवारथरच सुमन्त्राद्वारा राममाहूयावश्थकनिद 
रामश्च तमादेशं नतशिरसा आदाय मातुः को 
लक्ष्मणं च सूचितवान्‌ । 

एवन्मध्ये दासी मन्धरा केकरेयीसमीपमागत्य सर्वा सूचनां ददाति। 
केकेयी सुप्रसन्ना सती स्वर्णभूषणादिकं मन्थरायै प्रदत्तवती । किन्तु मन्थरा 
रामराज्यामिषेक्रः कैकेयीक्ृतेऽनिष्टकारकः भरतस्य तिरस्कारकारकः 
इत्यादि रूपेण कुटिलषडयन्त्रेण कोपभवनं प्रेषितवती | 

द्शरथर्चेदं श्रुत्वा विस्मितः सन्‌ त्वरितमेव कोपभवनमागत्य केकेयीं 
प्रतिबोधितवान्‌, किन्तु केकेयी हूठर्धामितामाश्रित्योक्तवती थत्‌ पुरा 
देवासुरसड्य़ामे मह्यं ae प्रदत्तं भवता, तत्‌ वर्यमधुता प्रयच्छ, 
दयास्थ: प्रसन्नो भूत्वा स्वीकृतवान्‌ | 

केकेयी रामाय चतुर्दशवषं यावतु वनवासं भरताय राज्यदानं च 
य॒याचे | एव शरुत्वैव दशरथः स्तब्धः विमूढ़ः संजातः | विविधमधुरवचैः 
विनथेनानुनयेन केकेमी प्रतिवोधयितु प्रयत्नशीलो राजा विफलो जातः | 

meer gat मिणं सपेय राममाह्वयत्‌ | get रामो 
मागञ्योध्यायां राजपथशोभां पश्यन्‌ पितुः समीपमुपस्थितः | संभागत्य च 
मातरँ कैकेयों gear यतु कथमियं दशाः्वस्था च पितुर्व॑र्ततें ? -कैकेयी 
` कठोरतापूर्वंकं वरदानढंयस्य विवरणं कथितवती| ` ` 


अत्राध्याकाण्डम्‌ 


a 


थुत्वेव रामस्त्वरितमेव सहर्ष वतगमनं AIDS NG: कोशल्याया 
आज्ञां ग्रहीतुं ययौ । समाचारमिमं ज्ञात्वा कौसल्या-सुमित्रादयस्तत्रोपस्थि- 
ताश्च सर्वाः मूच्छिताः संजाताः। रामश्च ताः प्रवोधितवत्य: | पुनश्च सर्वाः 
विलपन्त्यः विक्षिपततुल्या वभूवुः। ५ 

एतन्मध्य एव लक्ष्मणस्तत्रागत्य कोपेन कम्पायमानो वहुधा निजगाद | 
रामस्तमपि प्रवोध्य पितुराज्ञापालनमेब सर्वाधिको धर्म इत्युपदिष्टवात्‌ | 
सहैवाभिवेकसामशग्रीं ततो5पसरणार्थमाजञा च ददौ | 


यथालला 
fang रोषं शोकं च घैर्यमाश्चित्य केवलस्‌ । 
aaa निरस्येनं गृहीत्वा giar N 
उपक्छप्तं यदेतन्मेऽभिषेकार्थषुत्तमम्‌ । 
ad निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्य RRAIN २२।३-४ 
सा च लक्ष्मण सन्तापं कार्षीलंक्ष्स्या विपर्यये । 
राज्य दा वतवासो वा वतवासो सहोदयः ॥ २२।२९ 
एवं रूपेण रामोऽनुपदमेव वनं गन्तुमुद्यतो जातः | 
अथ कौसल्या रामवनगमनार्थं मद्भरकामनापूर्वकं स्वस्तिवाचं 
कृतवती | रामस्तां प्रणम्य्र सीतां निकषा समागतवान्‌ । सीता च तां घटनां 
धुत्वा विचलिता जाता। तां प्रतिबोधयत्‌ रामस्तामयोध्यायामेन स्थातुः 
मुपदिदेश | 
पथा- 
स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मस्तच सहषिभि:। 
स्वस्ति घाता विधाता च स्वस्ति पुषाभवोऽ्षमाः ॥ २५८ 
तथा हि देव्या च garafan 
निपीड्य agat पुनः पुतः | 
जगाम सीता निलयं agat: ` 
स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया ॥२५।४७ 
एवं क्रमेण रामोऽविछम्बमेतर वनं प्रस्थातुमुद्यतो जातः | सीताऽपि aga 
गन्तुमुचता, रामेणाग्रहः स्वीकृत: | 
अथ रामचन्द्रः पितुः समीपं गत्वा, वनप्रस्थानार्थमाज्ञां रथाच | 
रामं दृष्टैव दशरथः- पुनः पुनर्मूच्छामाप । . रामेण सत्त्वता प्रदत्ता । 


à 
INSP SENS O 


२२ श्रीमदवाल्मी किरामायणम्र्‌ 


दशरथः सकरुणं विललाप, साह्रशं कृत्वा सुभन्त्रमांजञापितवान्‌ यत्‌ रथद्वारा 
रामं वनं नय | कोशल्या च सीताये वस्त्राभूषणा दिक प्रदायोपदेश ददौ | 

ततश्च लक्ष्मणः सीता रामाभ्यां सहितो विचित्रवेदनापुर्णपरिस्थिततौ 
सर्वेभ्यः आशीर्वंचनं गृहीत्वा वनं प्रतस्थे | प्रस्थानसमये पुरवासिनं पतिः 
निवेदितवान्‌ यत्‌ महाराजस्य भरतस्य च सर्वथा सुरक्षा विधेया, Xa- 
भावश्च रक्षणीयः | 


नगरवासिनो वृद्धत्राह्मणाश्च प्रत्यावर्त॑नार्थं रामं प्रार्थथामासु: । एसि: 
सहैव रामस्तमसा नदीतटं प्राप्य तत्रेव सर्वे: साकं रात्रिविश्वामं चकार | 

रात्रावेव सर्वानु नगरवासिजनान्‌ सुप्तावस्थायामेव रामः ससीतलक्ष्मणो 
मुख्यमागं विहाय शनेः शनेः रथेन ततः प्रतस्थे । प्रात उत्थाय पौरजना 
राममदृष्ट्वा शोकाकुलाः सन्तः विलापं चक्रः। रामश्चायोध्याँ 
पश्चिमप्रणामं कृत्वा वनं जगाम | ततश्च शृङ्गवेरपुरं प्राप्य रात्रौ तत्र 
विश्रामं चकार | तत्र निषादराजेन गृहेन सह साक्षात्कारः परिचयञ्च 
जात: | निषादेन महान्‌ सत्कारः कृतः। सर्वैः परिजने: सह सेवायां 
सुरक्षायां च तत्परो जातः। 


यथा- 
गुहमेवं aami तु राघवः प्रत्युवाच ह। 
अचिताश्चैव हृष्टाश्च भवता Adar वथम्‌ N ५०४० 
गुहोऽपि सह सुतेन सोमित्रिमनुभाषयत्‌ । 
अन्वजाग्रत्‌ ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः॥ ५०५० 


प्रातरुत्थाय रामो नित्यक्रियां विधाय गद्भापारगमनार्थ मुद्यतोऽभूत्‌ | 
निषादश्च कर्णंधारसहितां मनोह्रामेकां तरणिमानयनार्थमा दि्टवान्‌ | 
तस्य सचिवेन तथेव कृतम्‌, नौका च तन्रोपस्थिता | रामचन्द्रेण च सुमन्त्रः 
विविधसम्मातपूर्णवचनेः साकेतपुरीं प्रत्यावतितः, बहशः सन्देशाश्च 
कथिताः | i ; i 
यथा- 


ततः स प्राज्ञलिभूत्वा गुहो राधवमब्नवीतू। 
उपस्थितेयं नोर्देव भूयः कि करवाणि ते॥ ५२।८ 
चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌ ॥ ५२२९ 


अयो ध्याकीण्डस्‌ २३ 


अत्र सुमन्त्रं रामचन्द्रः कारुणिक-व्यावहारिक-सर्वोच्चचारित्रिक-. 
भावनापुर्णसन्देशं मातरं पितरं wat पोरजनान्‌ प्रति कथितवान्‌, सा 
'वोक्तिः सा च भव्यभावना महती स्पृहणीया श्रेयसी प्रेयसी च । 
तंदनन्तरं- नावमारुह्य रामः ` सीतालक्ष्मणसहितिः  गङ्गामध्यगतः 
भगवतीं भागीरथी प्रार्थयामास यत्‌ चतुर्दशवर्षाणि वने व्यतीत्य परावतेन- 
समये भवत्याः पूजनं विधाय ब्राह्मणेभ्यो दीनेभ्यश्च सहक्णगवादिदानं च 
mity | 
यथा” 
चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने । 
त्रा सह मया चेव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ 
ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेन पुनरागता । 
यक्ष्ये sga ae सर्वकामसमृद्धिनो ॥ ५२।८४-८५ 
गवांशतसहत्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तब प्रियचिकीषंया ॥ ५२८८ 
ततश्च सायं स्वयमेव कन्दमूलफलादिकं भक्षयित्वा रात्री तत्रेव निवासं 
चका र्‌ \ 
अन्न रामट्टारा प्रेषितसन्देशवाक्यैज्ञायते यत्‌ मातरं, मातृभूमि, पितरं, 
प्रजाजनान्‌ प्रति कीदृशी कोमलभावना भगवतो रामचन्द्रस्य । भावनेयं 
मायामयी । 
अथ च रामकेवटवार्ताप्रसङ्गोऽपि नास्मिन्‌ रामायणे वर्तते। 
आनन्द-अद्भुत-वाल-रामायणमिवं नास्य चर्चा । केवळमध्यात्मरामायण 
बालकाण्डे अहल्योद्धारानन्तरमेव गङ्गापारगमनसमये राम-केवटसम्वाद 
पादप्रक्षलनकथा च ठ्लोकद्वयमात्र एव दुश्यते। प्रायोऽयमेवाधारः 
तुळसिदासेन रामकेवटसम्वादे बिस्ताररितो रामचरितमानसे | 
वर्तमान अहत्यास्थानात्‌-गौतसकुण्डात्‌ कियद्दूरे कमला नदी विद्यते । 
अतस्तत्र गञ्गानद्याःस्थितेराकलनमपेक्षिंतं समीक्षकेर्भौगोलिकेश्च | 
अनन्तर तत्र वक्षतले स्थितो रामो लक्ष्मणं प्रति अयोष्यास्थितिवर्णेतं 
महता कारुणिकरूपेण विषादपूर्ण कृतबान्‌। 
“अत्र ५३ सगे षट्संख्याकरलोकतो षड्विशति (६-२६ ) पर्यन्तं 
याँदशवर्णनं दृश्यते तद्रामस्य मनोदशायाः प्रतिबिस्बस्‌। अनुमीयते च 


—- 


X ओमदवाल्मीकिरामायणम्त 


yea रामचन्द्रः सामान्यजनोचितभावावेशेत सर्वत्र प्रदशितमर्षादा 
विस्मत्योपेक्ष्ष वा शॉकोच्छ्वासं प्रगटितवान्‌, कोऽपि गदीच्छेतु तहि सन्नेवो- 
पर्यक्तान्‌ श्लोकान्‌ प्रष्टुं शक्नोति ।'” " 


` अथ रासः सीतालक्ष्मणाभ्यां सहितः पावने प्रयागे गद्भा-यघुता- 


सरस्वतीसझमसे त्रिवेणीसवतीर्य पारं कृत्वा भरहाजऋणे रामश्रमं ATTA, | 


तंत्र भरद्वाजद्वारा FAA सादरं सबहुमानं स्वीचकार |) भरहाजेत.. 
शोभने चित्रकटे तिवासार्थ तिदिष्टः। aa विचित्रकूट-चित्रकूटाचलस्य. 


तत्र प्रवहमानाथा मन्दाकित्या वर्णनं च AAAA) भरद्वाजेन 


स्वस्तिवाचनपूर्वक॑ चित्रकूटमागश्व दशित: । ससीतलक्ष्मणी राम- 
ौदिचत्रकटवनशोभां पच्यन्‌ तत्रागतः। अत्रव शमीपस्थवाल्मीके राश्चस- 


ARES) 


मागत्य तेषां दर्शनं कृत्वा आज्ञामादाय चित्रकूटस्ण gÀ पन्ते 
लक्ष्मणद्वारा निमितपणंशालायां सानन्द निवासं क्तवान्‌ | 
यथा 
यावता चित्रकूटस्य तरः श्जुद्धाण्यवेक्षते । 
कल्याणानि ससाधते त पापे कुरुते मनः।। ५४।३० 
स पन्थाः चित्रकूटस्य गतस्य बहुशोसया । 
रस्यो सार्दवयुक्तः्य दादेइचेक faafaa ॥ ५५९. 
सातडूयूथातुसुतं पक्षिसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटसिसं पद्य gagat शिरिम्‌ ॥ ५६१० 
सुरस्यमासाद्य तु चित्रकूट 
नदीं च तां साल्यदतीं सुतोर्थाम्‌ । 
ननर्द हृष्टो छगपक्षिजुष्टां 
जहा च दुःख पुरावप्रवासात्‌ ॥ ५९४५ 


( एकदा पुनराकल्यन्तु अयोध्यास्थिति सनीषिणो भक्तथद्धावलङच | ). 


सुमन्त्रोऽयोध्यां प्रत्यागत्य श्रीरामचन्द्रसन्देशां पित्रे दशारश्राय, मातृभ्यः, 
पुरवासिभ्यश्च व्याजहार | श्रत्वा च दशरथो सर्च्छामवांप | कोसल्यादि 
सातरश्चार्ततादं कुर्वन्त्यः करुणासागर प्रवाहितवत्य: । भावावेशेन कोसल्या 
राजानमुपाळम्भत, पनस्त्वरितसेव क्षमां ययाचे । १ 

दशरथश्च मुनिना श्रवणकुमांरवधघटनां संस्सत्य तस्य मातापितभ्यां 
प्रदत्तशापेन कोसल्वाससीपमर्धरात्रो दिवंगतः, ततश्च वसिष्ठाज्ञमा पद्नदूता 
भरतानयनार्थ केकयदेनं प्रस्थिताः | वसिष्ठसन्देशं प्राप्य उभौ भ्रातरौ 


मन 


VNTR ml a ne बट मि. 


` 
अगोध्याकाण्डम्‌ : २५. 
भरतरात्रुध्नो साकेतं प्रति प्रस्थितो | अयोध्यां प्रविश्य त्वरितमेत्र 


केकेयिभवनं प्रविष्टो भरतो. मात्रापितुः , परलोकगमनस्य दुःखदं समाचार 
जञात्वा विलछाप। रामस्य प्रसङ्गे जिज्ञासायां तेषां वनवासवृत्तास्त च 
श्रृंतवान्‌ | शुत्वैवेदं भरतो महान्तं रोषं कैकेयीं प्रति अभिव्यक्तवान्‌ | तस्थ 
मात्रे कठोरवचने धिक्कृतं भरतेन 


ब्था- 
राज्याद्‌ अंशस्व कैकेयि नुशंसे दुष्चचारिणि। 
परित्यक्तासि धमेण सामृतं रुदती भव ॥ 
किन्नु तेऽटूषणत्‌ रासो राजा वा भूशधासिक: | 
ययोमृत्युविवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ ॥ ७४।२-३ 
तत्रा कोसल्यासमीपमागत्य भरतो विविधप्रकारेण दिभिपवेदनोपूर्ण- 
ada कैकेयी भर्त्सयामास, तस्ये ard प्रददौ । तत्र कोशल्या स्व शपथ 
दत्या भरतं प्रवोधितवतो | 
यथा 
तदा तं शपथैः कष्टेः शपसानमचेतनम्‌ । 
भरतं जोकसन्तप्तं कौशल्या दाक्यब्रदीत्‌ ॥ ७५६० 
तदनन्तरं वसिष्ठाज्ञया भरतो दशरथस्यान्तिमसं्कारादिकं विनिवत्‌ 
किधाय ae च ब्राह्मणेभ्यो बहुधनानि प्रदत्तवान्‌ मध्ये च क्रुद्धः WHA 
कुब्जा मन्थरां ताडितवान्‌, भरतेन निवारितश्च । 
अथ श्राद्धोपरान्तं वसिष्ठो भरताय राज्याभिवेकार्थ मन्त्रिणमादिएवाच्‌ | 
भरतेन तन्न स्वीकृतस्‌ । रामस्य वनात्‌ प्रत्यादर्ततार्थ सर्वे: परिजनैः 
गुरुवसिष्ठेन च साक वनगमनार्थमुद्यतो बभूव | 
यथा--- 
वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणी गतः | 
घ्रेतकृत्याति सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ४ 
योगलेम तु तेऽव्यग्रं कोऽस्मित्‌ कल्पयिता Ri : 
af प्रयाते. स्वस्तात रामे च वनमाधिते ॥ eRe, - 
भरतस्य वचः Heal शत्रुघ्तो लक्ष्सणानुजः। ` ¬ 7 = 
न्यवर्तत ततो रोषात्‌ तां मुमोच च RETTU ७८२४ . 
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अभिषेचनिक चेव सवंमेतदुपस्कृतम्‌ । 

पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति ॥ 

तत्रेवे तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कतम्‌ । 
आनयिष्यामि वे रामं हव्यवाहमिवाध्वरात्‌ ॥ ७९१०-११ 
एवं विचायं भरतः परिजने: सह वनं प्रस्थाय रात्रौ श्युङ्गवेरपुरे 
स्थितस्तत्र निषादराज: स्वसेन्यान्‌ तटरक्षार्थ सावधानं कृत्वा स्वयं 
भरतसमीपमाययौ । स्वकीयातिथ्यं स्वीकतु निवेदितवान्‌ । भरतेन 
स्वीकृत: | एवं च निषादराजेन सह भरतस्य सुविशदो वार्तालापो जातः, 
भरतश्च शोकमग्नो जातः | निषादेन रामचन्द्रस्यावासादिविषये सूचित: | 


यथा- 


रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । 
उपस्थितोऽनह॑स्थ धमंप्ेक्षस्य तादृशः ॥८५१६ 
ततश्च भरतः सपरिजनो भरद्वाजस्याज्ञां प्राप्य चित्रकूटं प्रतस्थे । तत्र- 
चित्रकूटे रामः सीतां चित्रकूटस्य शोभां दर्शयन्‌ मन्दाकिन्या माहातम्यं 
च वर्णयन्‌ आसीत्‌ | 
यथा- 


पश्येमसचलं सीते नानाह्विजगणायुतम्‌ । 
शिखरे: स्वमिवोद्वृद्धे्धातुमऱ्हिविभषितम्‌ ॥ ९४४ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेवितां 
कुसुमेरुपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ९५।३ 
अत्र च त्वया सीतया सह निवसतो मम न कस्यापि कापि 
चिन्ता वाधते | 
saai त्रिषवणं मधुमूलफलाशनः । 
नायोध्याये न राज्याय स्पृहे च त्वया सह ॥ ९५।१७ 
ततश्च सेनासहितेन भरतस्यागमनेन वन्यजन्तवो यत्र तत्र पलायिताः | 
VARA तान्‌ दृष्टा रामः पलायनकारणज्ञानार्थं लक्ष्मणमादिदेश | 
लक्ष्मणश्च ससेन्यं अरतमागच्छन्तं दृष्टा रोषपूर्णमुद्गारं व्यक्तवान्‌। इति 
श्रुत्वा मर्यादामूतिः रामचन्द्रो लक्ष्मणं शान्तं. कुर्वन्‌ प्रोवाच यत्‌ भरतो 
ममानुजः, कि कृतं तेन येन तवेयं मनोभावना ? तदुक्तम्‌ 


n 
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यथा- 

लक्ष्मणः 
संप्राप्तोऽयमरिवींर भरतो वध्य एव हि। 
भरतस्य वधे दोषं नाहं पश्यामि राधवः॥ ९६।२३ 


अद्येव चित्रकूटस्य काननं निशितेः दारे: 1 
छिन्दन्‌ शत्रशरोराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌॥ ९६।२८ 


रासः 
स्नेहेनाक्रान्तहृदयः  शोकेनाकुलितेर्ब्रियः । 
द्रष्टुसभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथागतः॥ ९७११ 


विप्रियं कतपुर्वं ते भरतेन कदा नु किम्‌। 
ईदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं यद्‌ विशङ कसे ॥ ९७१४ 


अथ भरत: जत्रुघ्नेन समस्तपरिजनेन सहितः श्रीरामचन्द्रं निकषा 
समागत्य तत्रत्य पर्णशालामवलोक्य रुदन्‌ विलपन्‌ रामचन्द्रचरणारविन्दे 
पपात्‌ । रामश्च तमुत्त्ययालिद्धनं चक्रे | 

रामचन्द्रो बनागमनकारणं पृष्टवान्‌, भरतेनोक्तं यतु भवन्तः कृपया- 
ऽयोध्यां प्रत्यावत्यं स्वराज्यं स्वीकुर्वन्तु | रामेण तन्न स्वीकृतम्‌ । तदा 
भरतमुखेन पितूर्मरणसमाचारं ज्ञात्वा रामो विललाप | सर्वेस्तं प्रबोध- 


यामासुः। ततो रामः पित्रे जलाञ्जलि दत्वा यथाविहितं पिण्डदानादिकं : 


क्रुतबान्‌ | 
पुनश्च भरतः स्वयं वसिष्ठादिद्वारा च भूयोभूयः प्रत्यावर्तयित्‌ं प्रयासं 


बकार किन्तु, रामेण न स्वीकृतम्‌, अपितु भरतमेव संथा प्रबोध्य र्व 


पाढुकां भरताय प्रदाय अयोध्यां परावतितवान्‌ | 


यथा— 
उपविष्टं महावाहु ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 
स्थण्डिले दर्भसंस्त्रीणे सीतया लक्ष्मणेन च ॥ 
तं aa भरतः श्रीमान्‌ शोकमोहपरिष्लुत: । 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयोसुतः ॥ ५०२८-२९ 
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Wai 


अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्जय। 
शत्रुघ्नसहितो वीर सह॒ सर्वेद्िजातिभिः ॥ १०७।१५ 


भरत: 


इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि। 
शक्तिमान्‌ स हि काकुत्स्थ लोक्रस्य परिपालने ॥ 
एवमुक्त्वा तद्‌ भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा । 
Wet सम्प्रार्थयामास राघवेऽतिप्रियं बदन्‌ N ११२।१३-१४ 
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 
एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेसं विधास्यतः 0 
राम:- 


सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पाङुके व्यवपुच्य च । 
प्रायच्छत्‌ सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ ११२।२२ 
अथ भरतश्चरणपादुकामादाय स्वजनेः सेन्येश्च साकमवोध्यां प्रस्थितः | 
मर|ध्यामागत्यान्त:पुरदू्दशां दष्ठाऽतिशोकाकूलो जातः | 
ततश्च भरतो नन्दिग्रामं गत्वा रामचन्द्रस्य चरणपादकामेव राज्या- 
भिषिक्तं कृत्वा तं प्रतीक मत्वा देनन्दिनराज्यजासनं प्र।रेभे । 
_ अत्र चित्रकूटे स्थितो रामः अत्रिमुनेराश्रममायतवान्‌ । अत्रिः 
स्वागत विदवे | अनसूया च सीताये उपदेशं आशीर्वंचनं च दत्तवती | 
एद च तत्रवात्रेराश्रमे विश्रामं कृत्वा प्रातः प्रस्थानार्शमाज्ञां चतमस्तः 
केनादाय प्रतस्थे | 
अस्मिन्‌ चित्रकूटप्रकरणे  निषादराजेन संपर्कस्तथा ` रामभरत- 
मिल्नप्रसङ्गस्तु वस्तुताञ्स्य काण्डस्य रासायणस्य च प्राणमय qaa- 
ऽर्रोकिको गभीरतमः परिदृश्य: | 


( इति अग्रोध्याकाण्डसंक्षिप्तविवरम ) 
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कराण्डेऽस्मिन्‌ चित्रकूटतो रामस्य प्रस्थानवर्णनेन तापसाश्रमप्रवेश- 
वर्णनैन कथा प्रारूधा | अत्र विभिन्नराक्षसबधकथा, ग्पणखानासिका" 
च्छेट्नकथा, रामस्य मायामग्रस्वर्णमुगानुगमनक्रथा, सीताहरणकर्था, 
जटायुबधकथा तथा पम्पासरोवरतटाकगमनकथा च सुविशदा विद्यते। 

ससीतलक्ष्मणो रामस्तापसानामाश्रमं प्रविवेश | तदानीमेव विराध- 
राक्षस्माक्रमणं तापसाश्रमे जातः । 

विराघेन सह वार्तालापो जातः। qarida सन्तद्धेन विराधेन साकं 
magga लक्ष्मणेन विराधो निहतः | 

ततश्च रामः शारभङ्गऋषेराश्रमं प्राप्तवान्‌ | शरभङ्गदशन॑ तत्र देवा- 
नामागमनं च जातम्‌। तेभ्यः सम्मानत्रात्प्यनन्तरं शरभङ्ग ससम्मान 
स्वल कं प्रेषयामास यदर्थं स प्रतीक्षते स्म । > 

तस्मादाश्रमात्‌ प्रस्थाय रामो महर्षेः सुतोक्ष्णस्थाश्रममागत्य तेतं सह 
बार्तीलाप कुर्वन्‌ रात्रौ तत्रैव तस्थौ । प्रातः सुतीक्ष्णाश्चमात्‌ रामः 
प्रस्थितः | मार्गे वार्तालाफक्मे सीता निवेदतवती यत्‌ 'निरपराधप्राणिनां 
वधो न विघेवः अहिंसायाः पालनं च विधेयस्‌' | 

रामनेणोत्तरितं यत्‌ ऋषीणां रक्षार्थ दुषटराक्षसवधप्रतिज्ञां पालयिष्या- 
cis | ततश्च रामोऽगस्याश्रममागतवाच्‌। मुनिना तेषां सत्कारो निहितः, 
तस्मै दिव्यास्त्रशञ्लाणि च 'प्रदत्तानि। ततश्च अगस्त्येन विनिदिष्टो रामः 
aaa प्रस्थितः | 

ए्ववटीक्ेत्रमासाद्य लक्ष्मणेन पर्णशाला -विनिरभिता | acai ससोत- 
लक्ष्मगो राम: सानन्दं निवासं चकार । 


am- 
आगता:-स्म यथो यं देश सुनिरत्रवीत्‌ । 
ad पञ्चवटीदेशः सौम्य पुष्पितकानन: ॥. १५२ . 
अघं देशः समः shar, पुष्पितेस्तरमिवृंत: | _ . .:.... 
- इहाश्रमपदं qed. ययावत्‌ , कर्तुमरहसि ॥ १४३१७ .... 


al 
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इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम्‌ । 
इह वत्स्यामि सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा ॥ १५।१९ 


एतदनन्तरं खरदूषणनाम्नो राक्षसस्य महती सुन्दरी भगिनी सहसा 
तत्रोपस्थिता | रामेण सह वार्तालापं विधाय सा विवाहार्थं याचितवती । 
रामेणो क्त॑-'मम विवाहो जातः, इयं हि मम पत्नी सीता । अत्र सर्वगुण- 
सम्पन्तो ममानुजः ख्रीरहितो वर्तते, तमेव समीपं गच्छ | यदि स भार्याः 
सिच्छेत्‌ तहि त्वां स्वीकरिष्यति | 


यथा- 


अनुजस्त्वेष मे त्राता शीलवान्‌ प्रियदर्शनः । 
भ्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नास वीर्यवान्‌ ॥ 
अधुर्वोभायंया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः । 
agea ते भर्ता रूपस्यायस्य भविष्यति ॥ १८३-४ 
अत्र रामेण हास्यं कूर्वताऽपि लक्ष्मणोऽत्र winter: | अपूर्वीभायंया ] 
इत्युक्तः, न तु अविवाहित इति तथ्यमेवोक्तस्‌ | 
रामस्योपेक्षामवलोक्य सा शूपंणखा लक्ष्मणं प्रति यथौ | तेनापि 
प्रतिषिद्धा सा सीतामुपरि प्रत्याक्रमणं कृतवती | इदमवलोक्य लक्ष्सण- 
स्तस्या नासिकाकर्णच्छेदनं च चकार | 


यथा--- 


कथं दासस्य मे दासो भार्या सवितुमिच्छसि ।. 
सोऽहमारयेण परवान्‌ भरात्रा कमलवणिति n १८९ 
ततः सा (मृगशावाक्षो तलातशद्शेक्षणा । 
अभ्यगच्छत्‌ सुसंक्रुद्धा महोल्का रोहिणीसिव ॥ १८७ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्या: कुद्धो रामस्य पश्यतः ।' 
उद्घृत्य खड्ग चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ॥ १८२१ 


तत: सा चीत्कारं कुर्वन्ती स्व भ्रातरं खरदूषणससीपं गात्वा भूमौ 
पपात । शूपंणखाया दुर्दशां दृष्टा खरेण चनुदर्शराक्षसान्‌ रामसमीपं 
प्रेषयामास । रामेण ते चतुदेशराक्षसा निहताः । राक्षसवधं श्रत्वा सैन्यैः 
सह खरस्तत्रागतः | रामलश्मणाभ्यां साकं दुष्ट: स खरो घोरयुद्धमकरोत्‌ | 
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रोमाञ्वकारियड़ोपरान्तं रामेण सह खरः सेनासहितो निपातितः । अनन्तर 
तस्यै भ्राता त्रिशिरानाम राक्षसः समागतः, सोऽपि रामेण हृतः | 

अथ शर्पणखा लङ्कां गत्वा रावणं प्रति सर्वं वृत्तान्तं श्रावितवती | 
रा्रणोऽपि परम्परया तस्या श्रातैवासीत्‌ । शूर्षणखा सवगुणसस्पञ्चा- 
मपूर्वेसुन्दरी सीतां निजपत्नीरूपेण प्राप्नोतु इति रावणं प्रेरितवती | 

राबणो मायाङपधारिणं मारीचनामानं राक्षसं सीतापहरणे साहाय्यार्थं 
थितवान्‌ । सारीचेन रामगुणोत्कर्षे TTT प्रतिषिद्धो रावण: | 
हङ्कारीरावणस्तमुपदेशं सत्यकथनं चोपेक्ष्य मारीचायादेश ददा । 

मारीचश्च मायामयस्वर्णूपं धृत्वा रामाश्वमसमीपमाययो । कपटः 
मृगं तं दृष्टा लक्ष्मणः शङ्कितो जातः। सीता जीवितरूपे मृतरूपे वा 
तमानयनार्थ रामं साग्रहं प्रेषितवती, रामोऽपि सीतासंरक्षणसारं लक्ष्मणाय 
प्रदाय स्वयं धनुरादाय स्वर्ण॑मृगमनु ययौ। रामेण स॒सायारूप धारी 
भारीचो हतः, मारीचश्च स्वकल्पितदेहं परित्यज्य निज-पूर्व॑ूपमायत्य 
रामसदसस्वरेणेव ‘at सीते ! हा लक्ष्मण !' इति शब्दं व्याजहार | 


यथा- 
स्‌ SATSAR चकार च ततः TAAR N 
सदशं राघत्रस्येव हा सोते लक्ष्मणेति च ॥ ४४१९ 
तद्॒चनमाकरण्प सीता लक्ष्मणं प्रेरितवती । त्वरितमेव गत्वा रामं 
रक्षस्व । किन्त लक्ष्मणो न ययौ । ततः सीता कटुदुवं चनेर्लक्ष्मणमुद्विरतं 
कृतक्रती। लक्ष्मणेन वारम्बारं प्रतिबोधिताऽपि सीता भूरिश. कटुवचांसि 
व्याहृतवती | विवशो भूत्वा लक्ष्मणस्ततः प्रस्थितः | 


यथा- 

आर्तस्वरं तु तं भर्तः विज्ञाय सदृशं वने! 

उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥ ४५६१ 
तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा। 

सोमित्रे सित्ररूपेण आआतुस्त्वससि शत्रुवत्‌ ॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां तरं नाभिपद्यसे । 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ ४९।५-६ 
लोभात्तु मत्कृते at नानुगच्छसि राघवम्‌ । 
aaia प्रियं मस्थे स्तेहो आतरि तास्ति ते ॥ २५७ 


A) Pn, RT A 


BEY 
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skag दृष्टस्वभावेन. गुरुवाक्ये व्यवस्थितं । 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥ 
ward त्वां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः । 
तिमित्तानि हि घोराणि याति प्रादुर्भवन्ति मे । 
अवि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः ॥ ४५।३३-३४ 
mika समग्ने सीता कटुळुर्वाक्यानि विद्यन्ते | वाल्मीकिनाऽत्र 
सहजनारीस्वभावचित्रणं क्रतस्‌ । नाच सीता तथादर्शानारीरूपे नित्रिता 
यादृशी सा आसीत्‌ । यथा च रामेण श्यद्भवेरपरे रात्र लक्ष्मणेन सह- 
वार्तालापक्रमे दशरथं कैकेयी प्रति भावना उद्धाविता । | 
. प्रसिद्ध लक्ष्मणरेखा' कथाऽस्मिन्‌ आदिकाव्ये न eet) केवलं 
erg त्वां विशालाक्षि समग्रा वन देवता: इत्येव कथितं सोमित्रिणा । 
केवळमानन्दरामायणे सारकाण्डस्य सप्तमसर्ग ९८-९९ इलोकद्वथट्ठारा 
'लक्ष्मणरेखाया: चर्चा विद्यते | प्रायः गोस्वामिना तुलसिदासेनांन्येन भाषा- 
कविना तत एव 'लक्ष्मणरेखा' कथा समुपस्थापिता | 
अथ लक्ष्मणप्रस्थानानन्तरमेव ब्राह्मणवेषधारों रावण: सीतासमीपः 
मागतवान्‌ । तां दृष्टा च काममोहितः सन्‌ विस्तृतविविधचाटुवचनेः 
सीतासौन्दर्थवणंनं चक्रे । सीता च तस्मै आसनं प्रदाय प्रोवाच 'आतिथ्याय 
सवं प्रस्तुतमस्ति’ | सीता सविस्तरं स्वकीयपरिचयमपि प्रदत्तवती । 
रावणेनापि निजपराक्रमवर्णनपुर्वंकं परिचयो दत्तस्तथा निजभार्यारूपे 
आत्मानं | रावणं | स्वीकतु' प्राथितः | 


सीता तंद्रचनमाकर्ण्य विक्लुव्धा सती तं रावणंभर्त्सयाञ्चक्र। स च 
रावण: स्व विशालभुजाभ्यां सीतां जहार | 
यथा- 


इयं बसी ब्राह्मणकाममास्यता- 
मिदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति । 
इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमम्‌ 
त्वदथमव्यग्रमिहोपभुज्यताम्‌ ।। ४६।३६ 
इत्युकत्वा मेथिली वाकयं प्रियार्ह प्रियवादिनीम्‌ । . 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः कामस्रो हितः ॥ 
aag रावण: सीतां बुध: खे रोहिणीमिव ॥ ४९१६ 
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अरण्यकाण्डम्‌ ३३ 


अत्रापि नारीसुलभप्रशंसाप्रियासीता रावणाय आसन - पाद्यादिकं 


श्रायच्छत्‌ | न किमपि सा विचारितवती | 


रावणः सीतामादायाकाशमार्गेण चलितः । सीता तत्राकाशमार्गे 
हृदयविदारकशब्दैः विललाप | तत्र जटायुं दृष्टा पुनविलापं सकरुणं 
कृतवती | जटायुश्च रावणं सीताहरण दुष्कमंणो निवृत्त्यर्थं प्रतिबोघितवान्‌ | 
रावणेन तस्थोपेक्षा कृता । ततो रावणजटायुमध्ये आकाश एव घोरतर- 
युद्धोञ्भूत्‌ । रावणेन जटायुनिहतः | पुनश्च मैथिलीमादाय निर्ययो | 
यथा- 


तस्य व्याचच्छमानस्य रामस्याथ स रावण: | 
पक्षो पादौ च पाइवों खड्गमुद्धृत्य सोऽच्छिनत्‌ ॥ ६१।४२ 
सीता आकाशमार्गात्‌ स्वीकीयाभूषणादिकं पृथिव्यां पातयामास, यच्च 
वानरादि मध्ये पतितस्‌। 
रावणः सीतामादाय लङ्कामागत्य तामशोकवाटिकायां स्थापयामास । 
मध्ये ब्रह्मणोऽऽञ्ञया इन्द्रो निद्रादेव्या सह मायारूपेण लङ्कामागत्य सर्वान्‌ 
निद्रामग्नं कारयित्वा सीतयासार्धं वार्तालापं विधाय तस्यै दिव्यक्षीरं 
ददौ। यस्य क्षोरस्य भक्षणेन चिरकालपर्यन्तं वुभुक्षा-पिपासा च नेव 
भविता | [ कथेयमस्यकाण्डस्य प्रक्षिप्तसर्गे विद्यते ] 
अत्रारण्ये लक्ष्मणेन सह राम: स्वमाश्रमागत्य सीतामदृष्ठा व्याकुलः 
सन्‌ व्यथितोञ्भूत्‌ | तथा च विलपन्‌ रामचन्द्र: सीतान्वेषणाय सलक्ष्मणः 
प्रस्थितः | मार्गे च रामस्य करुणविलापो हृदयद्रवकार्थभवत्‌ | 
यथा- 
इति विलपति राधवेऽति दोने। 
वनमुपगस्य तया विना सुकेश्या॥ 
भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि | 
व्यथितमनाः सृशमातुरो बभूव। ६२।२० 
स्वं तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशं । 
सीता वियोगात्‌ पुनरप्युदीर्णं काष्ठभरिवारिनिः सहसोपदीप्रः ॥ ६३६ 
इत्थं विलपन्तमग्रजं लक्ष्मणः सान्त्वयामास । सीतान्वेषणक्रमे मार्ग 
मृतप्रायो जटाथुमिलितः। जटायुगुंश्रमालिङ्ग्य तेन सीताहरणसमाचारं 
३ 
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सविस्तारं ज्ञातवान्‌ | ततश्च जटायो रन्तिमः श्वासो निर्गतः, रामणे त॒स्य 
दाहादिकं तर्पणादिकं च कृतम्‌ | 


यथा 
एवघुक्त्वा चितां दीप्रामारोप्य पन्नगेशवरं | 
ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखित. ॥ ६८३१ 
कुतोदको तावपि पक्षि सत्तमे- 
स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः। 
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो- 
वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ ॥ ६८३८ 
अत्र रामविलापस्तु सामान्यमानवरूपेण यथा वाणितोमहषिणाऽति 
विस्तृतरूपेण | यत्र लक्ष्मणमादिष्टवान्‌ । रामोऽयोध्याप्रत्यागनार्थं तथा 
स्व सन्देशं च सर्वान्‌ श्रावयितुं च । ये च सन्देशाः काइणिकास्तथा कठोरः 
वचनपूर्णाश्च | 
तदनन्तरं मार्गे कबन्धराक्षसं युद्धे निपातितः । कबन्धोऽपि चितायां 
प्रविशच्नेव दिव्यरूपधारी संजातः। सुग्रीवेण सह मित्रताये निवेद्य ऋष्यमूकः 
पव॑तमार्ग, सातद्गऋषेराश्रमं, पम्पासरोवरपन्थानं च निदिष्टवान्‌ | 


यथा- 


गच्छ Malad वोर सुग्रीवं तं महाबलम्‌ । 

वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो masa राघव ॥ ७२१७ 
-  लक्ष्मणो रामचन्द्र पस्पासरस्तटमार्गाय शबर्या आश्रमं प्राप्तः । तत्रैव 
उभौ स्थितौ । 

कृत्वा त्‌, शैल पृष्ठे लु तो वासं रघुनन्दनो । 

पम्पायाः पश्चिमं तोरं राघवावुपतस्थतुः ॥ ७४३ 


N इति अरण्यकाण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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किष्किन्धा काण्डम्‌ 


अस्मिन्‌ काण्डे रामलक्ष्मणयोः पम्पासरोवरतो ऋष्यमूकपर्वतं प्रति 
प्रस्थान वर्णनम्‌, एतयोरागमनमवलोक्य सुग्रीवादिवानरामुद्विग्नता वर्णनं, 
राम सुग्रीवयोमेत्री वर्णनं, वालिसुग्रीवविरोधवर्णनं, वालिपराक्रमवर्णनं, 
रामञ्चया सुग्रीवस्य बालिना सह युद्धवणंनं, रामेण सप्ततालभञ्जनवर्णनं, 
रामेण वालिवधवणंनं, राम-बालिसम्वादवर्णनं, रामद्वारा बालिपत्नी- 
तारा, पुत्राङ्गदादि सानवनावणंनं, सुग्रीवं प्रति रामस्य क्ृतज्ञतावर्णनं, 
सुग्रीवसेनायाश्रतुदिक्षु प्रस्थानवर्णनं, सम्पातेः प्रीतिवर्धनवर्णनं, जाम्ववता 
हनुमतः उत्पत्ति पराक्रमकथावर्णनं तथा हनुमतः वेगेन समुद्रलङ्खनार्थ महेन्द्र 
'पर्वेतारोहणवर्णनं च विराजन्ते | 

अथ पम्पासरोवर शोभां पश्यन्‌ रामस्य मनोव्यथामनुभूय लक्ष्मण: 
पुनः रामं सान्त्वयामास | ततश्च ऋष्यमूकपर्वंतं प्रति उभौ भ्रातरौ 
प्रस्थितौ | एतयो रागमनमवलोक्य सुग्रीवादयो भयाक्रान्ताः जाता: । तत्र 
हनुमता तेषां शङ्का निवारिता । हनूमाँश्च रामसमीपमागतवान्‌ | समागते 
हनुमति लक्ष्मणः सीताहरणवृतान्तं वनगमनकथां च प्रतिपाद्य सुग्रीवस्य 
साहाय्यार्थमिच्छां प्रगटितवान्‌। हुनुमांश्च रामलक्ष्मणावादाय सुग्रीवं- 
निकषा प्रतस्थे | 

तत्र हन्नुमता राम सुग्रीवयोमंत्री सम्पादिता । सुग्रीवेण च गगनमार्गात्‌ 
सोतया प्रक्षिप्तमाभूषणादिकं प्रदशितम्‌ । तमवलोक्प्र रामः शोके निमग्नो 
जात: | 

सुग्रोवरच रामं विविध मनोहरवचनैः सुदृढ वाक्यैश्च प्रतिबोधितवान्‌ | 
कार्यसिद्धेश्चाश्वासनं रामाय प्रददौ | 

अनन्तरं सुग्रीवोऽपि निजव्यथाकथां श्रावितवान्‌ | रामेण उभयोमंध्ये 
वेरभावकारणं पृष्टं सुग्रीवेण च सर्वं विनिवेदितस्‌ | सुग्रीवेण बालिनः 
महत्पराक्रमोऽपि वणितः। एतत्‌ सन्दर्भे बालिनादुन्दुभिनामकदैत्यसंहार- 
वर्णनं तस्य शवं मतङ्गवने प्रक्षेपणं मतङ्गमुनेः शापप्रदानं च ज्ञापितं 
सुग्रीवेण । 


५-७४ 
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वृत्तान्तमिमं श्रुत्वा दुन्दुभेरस्थि समूहः रामेण प्रक्षिप्त: । सुग्रीवस्य 
प्रार्थनया लीलयेव सप्तताल भेदनं कृतं राघवेण। रामाज्ञया च बालिना 
सह युद्धार्थं सुग्रीवः गतवान्‌ तत्र बालिता आहतः सन्‌ मतङ्गवनमागतः। 
पुनश्च रामः उभयोः श्रत्रोमंध्ये समानरुपतया भेदज्ञानाथंमेकां गजपुष्पी- 
लतां सुग्रीवग्रीवायां प्रदाय पूनर्युद्ार्थ प्रेषितवान्‌ | 


यथा— 
गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । 
कुरुलक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥१२।३९ 
पुनः सुग्रीवो युद्धाय प्रतस्थे | बालिसुग्रीवयोमंध्ये घोरतरो युद्धः समभूत्‌। 
तस्मिन्नेव काले रामवाणेन बाली भमो पपात । ततो वाळी रामचन्द्राय 
उपालम्भं प्रददन्‌ पृष्टवान्‌ यतु कथमहं निरपराधस्त्वया निपातितः |’ 


रामचन्द्रः तस्यापराधान्‌ विविच्य अनुजपत्नीहरणजन्यं महान्तं पापं 


दोषं च कथितवान्‌ | बाली तमपराधं पापं च स्वीकृत्य क्षमायाचनापूर्वेक 
पुत्रस्य अङ्गदस्य रक्षार्थे निवेदितवान्‌ | रामेणाशवासितस्‌ | अन्ते च महा- 
बली बाली सुग्रीवाय-अङ्गदाय च गम्भीरमन्तिममुपदेशं प्रदाय प्राणान्‌ 
तत्याज | बालिपत्नी तारा सकरुणं विलपन्ती उक्तवती | 


यथा— 


अस्थाने बालिनं हत्वा युध्यसानं परेण च, 

न संतप्यसि काकुत्स्थ कृत्वा कम सुगहितम्‌ 

वैधव्यं शोक संतापं कृपणाकृपणा सती, 

अढुःखोपचितापूर्व वतंयिव्याम्यनाथवत्‌ ॥२०१५।१६ 

प्रतिपद्यत्वमद्येव राज्यमेषां वनोकसाम्‌, 

मामप्यद्येव गच्छन्तं विद्धि Jarai क्षयम्‌ । 

समप्राणेः प्रियतरं पुत्रमिवौरसम्‌, 

सयाहीनमहीनार्थ सर्वतः परिपालय ॥२२।५।९ 

ततो रामचन्दरस्याज्ञया अङ्गदः स्वपितुर्दाह संस्कारादिकविधाय 

जलाझ्ललिदं॑त्तवान्‌ अथ रामः सुग्रीवस्याभिषेक करणाय हनुमते अनुर्मात 
ददौ । तदनुसारं सुग्रीवस्यराज्याभिषेकम्‌ अङ्गदस्य च यौवराज्याभिषेकं 
कारितवान्‌ हनुमान्‌ । सुग्रीवरच राज्यशासने निमग्नोऽभत्‌ | 


ee PISO 
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यथा— 


संस्कृत्य बालिनं तं नु विधिवत्‌ प्लवगर्षभाः । 
आजग्मुरुदकं कर्ती नदीं शुभजलां शिवाम्‌ ॥२५।५१ 


वृत्तो वृत्तसम्पन्तमुदारबलविक्रमम्‌, 
samaga वोरं योौवराज्येऽभिषेचय । 
सुससृद्धा गुह्यं दिव्यां सुगीवो atga: 
प्रवृष्रो विधिवद्‌ वीरः ्िप्रंराज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥२६।१०,१२ 


ततः पावस: समागतः । रामेण सविशेषं पावसऋतुवर्णनं सीता 
'वियोःवर्णनं वणितस्‌ । अथ समुपस्थितायां शरद्क्रतौ रामः सुग्रीवसमीपं 
लक्ष्मणं प्रेषयामास। सलक्ष्मणः सुग्रीवः रामसन्निधावाजगाम स्व सैन्य- 
संयोजना विषये सूचितवान्‌ | रामेण कृतज्ञमाज्ञापिता | 


रामचन्द्राञ्चया चतुदिक्षु सीतान्वेषणाय वानरसेन्यान्‌ प्रेषयामास | 
रामेण स्वकीयाङ्कलीपकं परिचयार्थ प्रदाय समुद्रळङ्कनाय पराक्रमी हनुमान्‌ 
समादिष्टः । 


अत्र सुग्रीवो भूमण्डल भ्रमणवृत्तान्तं रामाय निवेदितवान्‌ । पुर्वोत्तर- 
पश्‍्चिमदिशाभ्यः निराशा वानरसेना प्रतिनिवृत्ता | किन्तुमध्ये 
गन्धमादनस्योत्साहप्रदानेन दक्षिणस्यां दिशिगता वानरसेना सोत्साहं पुनः 
सौतान्वेषणे संलग्नाः बभूवुः | 

हननुमता चेकस्यां गुफायां स्थितां तापसीं स्वपरिचयः कथित: | सा च 
सवभ्यो वानरेभ्यः फलमूलादिकं भोजनार्थं प्रायच्छत्‌ । स्वयंप्रभानाम्ती 
सा तापसी हनूमन्तं समुद्रतटाय प्रस्थानार्थमादिष्टवती | 


ततोऽङ्गदसहिता वानरसेना सागरतटं प्रतस्थे । मार्गे जटायुश्रात्रा 
सम्पातिना साक्षात्कारो जातः। अङ्गदमुखातु जटायुबधंज्ञात्वा सम्पातिः 
शोकाभिभूतो जातः | ततश्च तेनेव बारिवधसमाचारेण सुग्रीवेण सह राम- 
मैत्री समाचारेण चावगतः सम्पातिः | 

सम्पातिना स्वपुत्र सुपाइवमुखेन रावणेनापहुतसीतायाः साक्षात्कार- 
घटना च श्राविता | इत्थं च समग्रवानराः हनुमत्सहिताः समुद्रतटं प्राप्तः 
वन्तः | तत्र वृद्धेन ज्ञानिना जाम्ववता हनूमान्‌ स्वोत्पत्तिकथां स्वकीय 
विशालबलकथां च श्रुतवान्‌ | 


लक 
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तेनोत्साहितो हनूमान्‌ समुद्रलङ्घनार्थं वेगेन महेन्द्र नामकं पर्वत 
Alec: | 
इत्यं हि सीतान्वेषणार्थं हनुमत: समुद्रलङघनार्थ प्रस्थानकथा प्रपूर्णा | 


यथा 


“सहासत्वो महातेजाः सहाबलपराक्रसः । 
लङ्घने प्लवने चेव भविष्यति सया सज: ॥ 
स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भोमविक्रमः, 
मारुतस्यौरसः पुत्रः तेजसा थापितत्ससः M 
उत्तिष्ठ हरिशादू ल लङ्घयस्व महापर्णवं | 
पराहि सर्वभूतानां हुनुमन्‌ या गतिस्तव॥ 
ततः कपोनामृषभेण चोदितः, 
प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः | 
प्रहर्षयंस्तान्‌ हरि वीरवाहिनीं, 
चकार रूपं सहदात्मनस्तदः ॥ 
६६१९,२९,३६,१८, 
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सारांशः-= 

अस्मिन्‌ बाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डमिदं मणिमालायां सुमेरूव- 
तंते | काण्डेस्मिन्‌ हनूमतः समुद्रलङघन वर्णमं, समुद्रलङ्‌त्रनक्रमे मैनाक 
पर्वत मिलनवणंनं, सुरसाबध वर्णनं, लङ्कापुरी शोभा वर्णनं, रावणान्तःपुर 
वर्णनं, तत्र नारीणां शोभा वर्णनं, अशोकवाटिकायां सीतादर्शन वार्तालाप 
avid, तत्राशोकवाटिका विघ्वंसवणंनं, रावणपुत्राक्षयकुमार वधवर्णनं, 
मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्रेण हनूमतो बन्धनवर्णनं, रावणराजसभायां हनूमतः 
सम्वाद वर्णनं, हनूमतो लाङ्गळेऽगिनदाह्‌ वर्णनं, लङ्कापुरी दहन वर्णन, 
पुनः सीतया सह वार्तालाप वर्णनं, लड्कातो हनूमतः परावर्तत वर्णनं, 
जाम्ववानङ्गदप्रभृतिभिः राह तत्रत्य वार्तालापवर्णनं, मधुवने मधुभक्षण 
वर्णनं, सुग्रीव सहित राम समीपमागमन वर्णनं, सीता-सन्देश कथन- 
वर्ण॑नादिसुन्दरतमकथायुक्तमिदं काण्डं यथार्थंतोऽन्वर्थं संज्ञात्मकं “सुन्दर 
काण्डम्‌ V 


साहात्स्यम्‌-- 


श्रूयतो परम्परातो दृढधारणात्मकोऽयं विश्वासः यदस्य सुन्दरकाण्डस्य 
पाठेन सर्वार्थसिद्धिर्जायते | तस्य प्रतिदिनं विधिवत्‌ सम्पूर्ण काण्डस्यैकाह 
पाठेन, सप्ताहपाठेन, नवाहपाठेत, त्रिसक्षाहपाठेन, एक्राध्याय-पाठेन च 
विविध-सिद्धयो जायन्ते नात्र कश्चन सन्देहलवः | ( एतस्याः पंक्तेलेखक- 
स्यापि नियमित सुन्दरकाण्ड पाठानुभवेनाप्येषोऽनुभ तोऽनुभवः । ) 


कथामाला: 

प्रारम्भे एव हनूमता समुद्रलङ्घनं प्रारब्धम्‌ | तत्र हनुमान्‌ स्वकीयः 
विशालरूपं क्रमशः प्रदर्य महदुगजँतं चकार | मागें समुद्रस्थित स्वपितुः 
मित्रेण मेनाकपवंतेन सह वार्तालापं कृत्वा तेन प्रदत्त-सत्कारमादाग्राग्रे 
प्रचलितवान्‌ | 


ततश्चेका समुद्रमध्ये स्थिता सुरसा नाम्ती राक्षसी मिलिता, या च 
स्वमुखं व्यादाय हनुमन्तमुदरस्थं कत्तु समुद्यता | तत्र यथा यथा सुरसा 


| 


॥ as 


= 
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मुखं व्यादितवती तथा तथा एव हनूमांश्च स्वशरीरं संवधेयन्‌ 
विशालःसञ्जातः | सहसा स्वशरीरं संक्षिप्य तस्याः मुखं प्रविश्य तां 
नमस्कृत्य सुरसाज्ञामादायाग्े गन्तुमृद्यतो जातः। (Jo का० १।१५९-१७१) 
तत्र OST समीपमागत्य तत्र कथं प्रवेशो विधेय इति मनसि विचा- 
थातिलघुरूपं विधाय ( विडाली रूपं धृत्वा ) लङ्कां सायंकाले प्रविवेश | 
तत्र चन्द्रोदय शोभावर्णनमतीव मनोहरम्‌ | 
लङ्कां प्रविश्य तत्रत्य विस्मय विमुरधकारिणीं शोभाँ दर्श दश 
हनूमांश्चकितो जातः। तेनैवरूपेण हनमानन्तःपुरं प्रविश्य तस्या ड्भतां 
शोभां, तत्रायं नारीणां कामकेलि क्रीडायुतं दृष्य च दुष्ट्वा सीतान्वेषणे 
संलग्नो जातः | 
तत्र सीतामदृष्ट्वा हतोत्साहो हनूमांश्चिन्तयामास, यत्‌ सीतामदृष्ट्वैव 
मम परावर्तन स्यात्‌ तहि रामस्य का स्थितिभेवितेति कल्पनातीता | 
गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यासि परुषं वचः। 
न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ 
परुषं दारुणं तोक्ष्णं क्र्रमिन्द्रियतापनम्‌ । 
सीतानिसित्तं दुर्वाक्यं शरुत्वा स न भविष्यति ॥ १३२३-२४: 
इति विचिन्तयन्‌ हुन्‌मान्‌ अशोक वाटिकां प्रविवेश । तत्रत्य शोभां 
पश्यन्‌ कश्मिश्चिद्वृक्षे स्थितः सन्‌ सीतानुसन्धाने दत्तचित्तः कस्मिश्चित 
चैत्यप्रासाद ( मन्दिर ) मारूह्य दयनीय दशायुक्तां सीतां ददर्शं । तथा 
विधां सौता च दृष्ट्वा शोकमग्नश्च जातः | 
तदनन्तर रावणः alfa: परिवृतः सन्‌ तत्रोपस्थितः ॥ रावणस्तत्र 
सीताये विविध प्रलोभनं दश्वा रामस्य नगण्यतां प्रतिपादितवान्‌ | इत्थं 
ब्रुवन्‌ रावणः सीतायै विचारार्थं मासद्वयस्प्र समयं प्रदाय प्रस्थितवान्‌ 
कथितवांश्च यत मासद्वयानन्तरमहं त्वां हनिष्यामि । | 
कामये त्वां विशालाक्षि बहु मन्यस्व मां प्रिये । 
सर्वाङ गगुण सम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे ॥ २०।३ 
स्वधर्मा रक्षसां भीरू adda न संशय; । 
गसन वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमध्य वा ॥ २०५ 


१. विशेष द्रष्टव्य Jo का० १३।३-६९ 


२. विशेष द्रष्टव्य--सु० का० २०।२,३६; एवं २२।२-६, ८-९, ३१ 
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एवं चेवमकामां त्वां न च स्प्रक्ष्यामि मैथिलि | 

कामं कामः शारीरे मे यथाकामं प्रवतंतास्‌ ॥ RONG 

अन्तःपुरनिवासिन्यः faa: सर्वगुणान्विताः | 

ma मस सोर्वासासैश्वर्य कुरु जानकि ॥ २०३१ 

न रामस्तपसा देवि न बलेन च fama: 

a धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा ॥ २०२३४ 
कुसुभिततरुजालसंततानि भ्रमरयुतानि सम्ुद्रतीरजानि | 
कनकविसलहारभ,षिताङ्भी विहर मया सह भीरु काननानि॥ 

२०२६ 
at मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते सया कृतः । 

ततः इायनमारोह मम त्वं वरवणिनि ॥ २२८ 

हवाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌ | 

सम त्वां प्रातराशार्थे सूदाइछेत्स्थन्ति खण्डशः ॥ RAS 

सीता च तत्र करुणं विलपन्ती आसीत । ततश्च त्रिजटा नाम्नी एका 
राक्षसी स्वप्ने राक्षसविनाश राघवेन्द्र विजयं च दृष्टवती । सीताऽपि 
शुभ age ददशं | त्रिजटा च तां शुभसूचनां सूचितवती | 

ततश्च हतूमान्‌ सीतां रामकथां श्रावितवान्‌ । सीता तके वितक॑ 

3 ति c A 

कृतवती । हनुमांश्च रामचन्द्रस्याङ्गप्रत्यङ्ग वर्णनेन सह गुणसमूहाना 
वर्णनं कृतवान्‌ । 

इत्थं वर्णयन्‌ मारुतिः सीतायै रामनामाङ्कितं रामस्याज़ुलीयक 
प्रददौ ! तथा च विश्वासाथ सीताऽपि चित्रकूट पर्वते काकस्य दुर्व्यवहार 
quid’ श्रावितवती परिचियार्थं स्वकीय चूडामणि च ददौ । 

तदनन्तरं हुनूमान्‌ अशोकव।टिकां विध्वंसितवान्‌ तच्छत्वा रावणं 
किङ्कुरादि राक्षसान्‌ प्रेषितवान्‌ हनूमता ते निहताः । प्रहस्त पुत्रं 
जम्बुमारिनं मन्त्रिणः सं्तयुत्रानु, रावणस्यपञ्च सेनापतीव्‌ पुत्रमक्षय कुमार 
च हनूमान्‌ यंमलोकातिथि कारितवान्‌ | 


| १. द्रष्टव्य-सु.० का० २७:६, ९-४७ 
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एतच्छूत्वा रावणश्चिन्तितः क्रुद्ध: सन्‌ स्व ज्येष्ट पुत्रमिन्द्रजित 
( मेधनादं ) सवं द्रष्टं प्रेषितवान्‌ । तत्र भेघनादेस सह ARTN युद्ध: 
Weld: | उभयोयु द्वं दृष्ट्वा सर्वे देवाः किन्तरादयझ्च चकिता: | अन्ते 
च मेघनादस्य TATE हनूमानाबद्धौ जातः! यतो हि हनूमान्‌ 
ब्रह्मास्त्रस्यावहेलनायामुच्चतो नाभूत्‌, सत्यपि तत्करणे क्षमत्वे | 
हतूमन्तमाबद्धं कृत्वा मेघनादेन रावण सभायामानीतो हनूमान्‌ | 
रावणस्य प्रभावशालिनं रूपं दुष्ट्वा हन्‌मांश्चिन्तितोऽभूतु | रावण पार्षदेन 
पृष्टी हनूमान्‌ लङ्कागमन कारणं राम टूतत्वेन स्वकीयः परिचयञ्च प्रदत्तः | 
तत्रेव रावण सभायां राम प्रभाव वर्णनमपि कृतमञङजनी TAT | 
ततश्च रावणः हनुमतो बधार्थमादेशं दत्तवान्‌ | तच्छुत्वा विभीषणोऽ- 
वादीत्‌ यत्‌ दुतबधो निषिद्धः शास्त्रेण | अतएव वेरूप्यादिकं कमप्यन्य- 
दण्डः देयः | 
क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेस्र प्र्ीद से वाबयमिदं शृणुष्व । 
ae न कुर्वति परावरज्ञा gaca सन्तो वसुधाधिपेन्द्रा: ॥२५।५ 
गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोञपि faam: 
ततः शास्त्रविपञ्चित्वं सएव हि केवलम्‌ ॥ ५२।८ 
तस्माल्‌ प्रसीद aaa राक्षसेन्द्र दुरासद । 
युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डोविधीयताम्‌ ॥ ५२९, 
वैरूप्यमङ गेषु कशाभिघातो भोण्ल्यं तथा लक्षणसंनिपातः । 
एतान्‌ हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ वधस्तु दूतस्य न नः श्रतोऽस्ति ॥५२।१५ 
नीतिवचनमिदं शरुत्वा हन्‌मतो छाड्गूलेऽरिनदाहो विधेयोऽनेनाङ्ग 
We VL, दुतोष्यं रामसमीपं Tagi एवमेव कृतं सर्वे: राक्षसै- 
मिलित्वा । तथा च हनूमन्तं लङ्कानगरे श्रामयामासुश्चते । 
आज्ञापयद्‌ राक्षसेन्द्रः पुरं सर्व सचत्वरम । 
लाड गुलेन प्रदीप्तेन रक्षोभि: परिणीयताम्‌ ॥ ५३५ 
सहसैव हन्‌मान्‌ पर्वताकारः सञ्जा 


जात: तस्य लडगूलं च वद्धितस्‌ l 
ततश्च स प्रासादात्‌ प्रासादमुत्प्ठ्त्य महतो स्वर्णमयी लङ्कां भस्मतातु 
कृतवान्‌ | 


स्य... २ 0... 


१. विशेष दृृष्ट्य--५२॥५-९, एवं १३-२७) 


~ लनन 


सुन्दरकाण्डम्‌ BR 


ततश्च सीतार्थ हनुमांश्चिन्तयामास | त्वरितमेव चिन्तानिवारिता 
जाता यत्‌ यस्याः सीतायाः पातित्रत्यप्रभावेण, रामप्रभावेण च समस्ता 
BST प्रदग्धा नाहमल्पीयानपि दग्धः सीता कथं दग्धा भवितुमह॑ति | 
विनष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्धाः प्रदृश्यते । 
sgar: कब्चिदृद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी ॥ ५५११ 
यदू वा दहुनकर्माथ सर्वत्र प्रभुरव्ययः । | 
न मे दहति लाङ्गुलं कथमार्या प्रधक्ष्यति ॥ ५५।२७ 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्च भतरि। 
असौ विनिदहेदग्निं न aafia: प्रधक्ष्यति ॥ ५५२८ 


एवं हि ga: हनूमान्‌ अशोक वाटिकामागत्य सीता दर्शनं कृत्वा 
समुद्रमुल्लङ्घ्य पारे समुद्रं जाम्बवानङ्गदादिसमोपमुपस्थाय ad fa- 
लितवान्‌ | 
ततो जाम्ववता पृष्टो हतूमान्‌ सविस्तरं समुद्रलङ्कन वर्णन लङ्का प्रवे- 
शतो लङ्का दहन वृत्तान्तं रवाणतवान्‌ । एतत्क्रमे महापराक्रमी वायुपुत्तो$-' 
ब्रवीतु-- 
सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगाच्च कशिता | 
प्रतिपत्पाठशीलस्य fasta तनुतां गता ॥ ५९३१ 
एवसास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा। 
यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्‌ सवंमुपकल्प्यताम्‌ ॥ ५०३२ 
तदनन्तरं हतूमान्‌ लङ्का विजयार्थमुत्साहितवान्‌ | तत्राद्गदेनोक्त यद- 
हमेक एव लङ्का विनाशे रावणवधे सीता समानयने च पर्याक्तोऽस्मि | 
नान्येषां किमपि प्रयोजनम्‌ । 
अहमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीम्‌ ॥६०।५ 
तां लडका तरसा हन्तुं रावणं च महाबलम्‌ । ॥६०।६ 
aa जाम्बवता प्रतिषिद्धास्ते वीर वानराः निश्चिताः यतु राम सुग्रीवः 
समीप गमनमेव वरस्‌ | 
अथ च सर्वेऽङ्गदप्रभृतयो मधुवन प्रविश्य यथेच्छं मधूनि भुक्तवन्तः | 
मधुवन रक्षकेन दधिमुखेन निवारितास्ते तत्रत्य रक्षकान्‌ ताडयामासुः | 
दधिमुखस्तदा सुग्रीवसमीपमागत्य सवं निवेदितवान्‌ | सुग्रीवः प्रसन्नता- 


४४ श्रीमद्वाल्मीकिरामाणम्‌ 
पूर्णानां तेषामाचरणं विज्ञाय दधिमुखायादेशं ददौ यतु त्वरितमेव तत्र 
'परावर्त्यं तान्‌ सस्नेहं सादरं चात्र प्रेषय | 


इत्याज्ञामादाय त्वरितमेव दधिमुखो मधुवनमागत्य स्वेच्छानुसार 
मधु भक्षणार्थं विनिवेद्य सुग्रीव समीपं शीघ्र गमनार्थं निवेदितवान्‌ | aa- 


AGS प्रमुखाः सवे वानरादयः सुग्रीवादि सहितं रामं निकषा समा- 


जग्मुः । तान्‌ दृष्टवा रामः सुप्रसन्नो भूत्वा सीता वृत्तान्तं पृष्टवान्‌ | 
SRA सर्वप्रथम सीता प्रदत्त चूडामणि रामस्य करकमले समर्प्यं 


-सीतावृत्तान्तं चित्रकूटे काक-जयन्त कथामपि कथितवान्‌ । 


सर्वं श्रत्वा ज्ञात्वा च रामः शोक सागरे: निमग्नो जातः | कियत्का- 


orm स्थिरचित्तः सन्‌ लङ्का विजय यात्रार्थं ससैन्यं सुग्रीवमादिष्टवान्‌ | 


इत्थमतिसंक्षिप्त रूपेण सुन्दरकाण्ड कथासारांशो मङ्गलाय भूयात्‌ | 


युद्धकाण्डस्‌ 
सारांगः-- 


अस्मिन्‌ बाल्मीकि रामायणे सप्तसु काण्डेषु युद्धकाण्डमेवदीघंतरं 
विद्यते | काण्डेऽस्मिन्‌ रामरावणयोर्भयद्धूर युद्ध वर्णन क्रमे उभय पक्षे युद्धः 
व्यवस्था वर्णनेन रणनीति, सेनापति-नियृक्ति प्रभुति विस्तृत वर्णनेन च 
परिपूरितमिदं काण्डम्‌ | उभय पक्षस्य पराक्रम वर्णनेन सह शतशः प्रमुख 
राक्षस Sarat नामानि तेषां पराजय बध कथादयो वर्तन्ते । फलतः 
प्रमुख घटना वर्णनं सुस्पष्ट रीत्या संक्षिप्त विवरणमत्रोल्लिखितम्‌ | 


कथामाला: 


सर्वप्रथमं श्रीरामचन्द्रः हनूमतो गुणवर्णनं विधाय पारे समुद्रं गन्तुं 
चिन्तितो जातः । सुग्रीवेण समुत्साहितम्‌ | हनूमता च तत्रत्य दुर्ग, अगला, 
विशाल कपाट महत्सैन्य समूहादिकस्य परिचयः प्रदत्तस्तथा च सेनया सह: 
शीघ्र प्रस्थानस्य प्रार्थना च कृता। 


ततो रामचन्द्रः वानर सैन्यैः सह समुद्र तटमाययो तत्र सैन्य शिविरं च 
स्थापितवान्‌ । तत्र लङ्कायां रावणोऽपि स्वमन्त्रिभिः पा्षदेश्च साकं कर्तव्य 
निर्धारण विषये परिचर्चा विमर्श च कृतवान्‌ | सभायां सवें राक्षस-सेना- 
पतयः रावणस्य मेघनादस्य च पराक्रमं वर्णयन्तः राम विजयस्य विश्वासं 
प्रकटितवन्तः । 

तस्यां परिषदि रावणानुजो धमं-नीति शाख्नवेत्ता विभीषणः रामस्या- 
पराजेयतां Teed सीता प्रत्यावनार्थं प्राथितवान्‌ | विभीषणो रावणस्यान्तः 
पुरमपि प्रविश्य-भावि दुर्घ॑टनायाः शङ्कामाशङ्कितवान्‌ | 


तत्रेन्द्रजिता मेघनादेन विभीषणस्योपहासः कृतः | रावणेन विभीषणः 
तिरस्कृतश्च । 

ततस्च विभीषणः रामस्य शरणमागतवान्‌ | रामञ्च स्वस्य शरणागत 
रक्षाब्रतमाभाष्य विभीषणाय शरणं aati विभीषणश्च राम चरणस्य 
शपथमादाय रावणविनाशाय स्वकीय सेवा प्रदानस्य प्रतिज्ञां कृतवान्‌ । 
रामोऽपि तत्रेव विभीषणस्य लङ्काधिपति रूपे राज्याभिषेकं कृतवान्‌ | तस्य 
परामराँन च समुद्र तटे उपविवेश | 


YR श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्‌ 


तत्र लङ्कायामपि शुकनामनं राक्षसं गुप्त दृतरूपेण सुग्रीव समीप प्रेषया 
“मास । सुग्रीवेण रावणप्रस्तावः तिरस्कृतः | 
अत्र समुद्र तटे कुशासनमुपविश्य दिनत्रय पर्यन्तं निराहारो रामः 
प्राथनां कृतवान्‌, किन्तु समुद्रोनागतः | ततः कुपितो रामः समुद्र शोषणार्थ- 
माज्ञां प्रदत्तवान्‌ | स्वयमपि धनुर्वाणं गृहीतवान्‌ | 
भयभीतश्च समुद्रस्तत्रोपस्थितोऽसत्‌ । 
न दरयति साम्ना मे सागरो SIARRA: N IUNI? 
चापमानय सौमित्रे शरांश्चाशीदिषोपमान्‌ । 
समद्र शोषयिय्यामि पद्भ्यांयान्तुप्लवंगसाः ॥ २१।२२ 
्राह्मणास्त्रेण संयोज्य ब्रह्मदण्डनिभं शरम्‌ । 
सयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचकर्ष महाबलः ॥ २२५ 
ततो मध्यात्‌ समुद्रस्य सागर: स्वयमुत्थितः | 
उदयाद्रिमहासेलान्मेरोरिव दिवाकरः॥ २२।१७ 
समुद्रोक्त रीत्या वानर-सैन्य मध्ये स्थितनलनील द्वारा शतयोजन 
विस्तीर्णे सागरे सेतु निर्माणं सुसम्पन्नस्‌ | तेन पथा सर्वे वानरसेनादयः 
सेनापत्यादयश्च SET समीपमाजम्मुस्तत्र शिविरं च विनिमितवन्तः | 
तत्र रावणोऽपि गुप्तचर द्वारा वानर सैन्य बलानां प्रमुख वीर वान- 
राणां च परिचयं प्राप्तवान्‌ । एवं रूपेणोभय पक्षे भीषण युद्धस्य पुर्व" 
व्यवस्थाः संजाताः | मध्ये च छल छद्योपायश्च विहिताः | 
तत्र लङ्कायाँ मायावी रावणः मायारूपिणः रामस्य fas शिरसं सीता 
समीपं सम्प्रेष्य सीतामुद्वेजितवान्‌ | सीता च सकरूणं विललाप । रावणोऽपि 
युद्धयोजनायां संलग्नोऽभूत्‌ । 
एतन्मध्ये 'सरमा' ताम्नी राक्षसी सीता समोपमशोकवाटिकामागत्य 
रावणस्य मायामय रामशि र: प्रसङ्गे सर्व श्रावितवती तथा च लङ्का समीपं 


बानरसेन्ये: सह रामस्यागमन समाचारं युद्धे तस्य भावि विजयस्य च 
कथां कथितवती । 


रावणसभायां माल्यवानु रामेण साक सन्धि प्रस्तावार्थं रावणमुपः 


दिदेश | रावणः तं तिरश्चकार | 


अत्र रामशिविरे विभीषणेन रावणस्य दुगं रक्षोपायाः वर्णिताः | 
रामश्च सन्य बले: सह सुबेळ पर्वंतमारूह्य लड पुर्या: निरीक्षणं चकार | 


बिड्या 
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मध्ये च सहसा सुग्रीव: सुबेल पर्वतादेवोत्प्लुत्य लङ्कामाययौ । तत्रा- 
गत्य रावणेन सह मल्लयुद्धं चकार । अन्ते च मायावेगेन वानरसेना मध्ये 
पुनरागतवान्‌ | 

तदनन्तरं वानर सैन्य समूहाः लङ्कायाः ATI समागत्य तानभेद्य 
दुर्गान्‌ परिवो।ष्टतवन्तः । तत्र लङ्कापुरोमाक्रम्य राक्षसैः सह महान्‌ युद्धः 
प्रारब्धः सेन्येन | एतस्मिन्‌ द्वन्द्व युद्धे वानरः सैन्यैबंहवो राक्षसाः निहताः । 

मध्य रात्रौ भयङ्करः युद्धेऽङ्गदेन मेघनादः पराजितः । स चेन्द्रजिन्मेघ- 
नादः माययाऽदूइ्यो भूत्वा नागपाशेः रामं लक्ष्मणं बबन्ध । तस्य बाणैः 
रामलक्ष्मणौ मूच्छितो जातो । वानरमध्ये शोको व्याप्तः । सर्वे वानर सेन्याः 
राम लक्ष्मण रक्षायां निमग्नाः | 

अत्र लङ्कायां प्रसन्नताधारा प्रवाहिता । रावणाज्ञया राक्षस्यः पुष्पक 
विमानेन सीता रणभूमिमातोय मूर्छितं रामलक्ष्मणं दशितवत्यः | सीता 
शोक सागरे निमग्ना वभूव | 

भर्तारमनवद्याङगी लक्ष्मणं चासितेक्षणा। 
प्रेक्षण पांसुषु चेष्टन्तो रूरोद जनकात्मजा ॥४७२३ 

तत्र त्रिजटा सीतां प्रबोध्य राम लक्ष्मणयोः पुनः मूर्च्छा मुक्ते राश्वासनं 
प्रदाय च सीतया सह रङ्कामाजगाम | 

अत्र च राम मूर्च्छा मुक्तः सचेतो जातः। लक्ष्मणं मृतश्रायं दृष्टा 
विललाप । तत्र सहसा गरूड: समागत्य नागपाशान्‌ विभेदितवान्‌ | राम- 
लक्ष्मणो नागपाशानुमुक्तौ ब भूवतुः | 

रामस्य वन्धनमृक्तेः समाचारं प्राप्य रावणः बलशालिन धूम्ाक्ष युद्धे 
प्रेषितवान्‌ हनूमता THA हृतः | ततो ATARI प्रभृतयो राक्षस सैनिकाः 
सभागत्य घोर युद्धं चक्र: | सर्व ते अङ्गदेन वानर सैन्येन च निहताः । 

ततश्च प्रहस्तादयश्च विशाल सैन्य aim समुपस्थिता । ते च क्रमशः 
हनुमताः नीलेन वानर सेन्येन च पराजिताः यमपुरीं गताश्च | स्वसँन्य 
पराजयेन व्यथितो रावणः सुप्तं कुम्भकर्णं जागरितवान्‌ । कुम्भकर्णश्च 
रावण भवनं प्रविश्य कुकृत्याय रावण भर्त्सयामास | किन्तु युद्धाय कृत 
निञ्चययश्चोत्साहमपि तस्मै प्रदत्तवान्‌ । ततश्च राम कुम्भकर्णयोमंध्ये 
लोमहर्षको युद्धो जातः । तत्र श्रोरामचन्द्रेण स महावलशाली कुम्भकः 
निहतः | एतत्‌ समाचारमवगत्य रावणश्चिरं विललाप | 


| = ae 
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ततश्रेन्द्रजिन्मेघनादेत सह घोरतर युद्धो बभूव । इन्द्रजितो 
प्रयोगेण लक्ष्मणो म॒च्छितो बभूव | ततश्च जाम्ववता समादिष्टो हनूमान्‌ 


हिमालयात्‌ सञ्जीवन औषधीनानीतवाच्‌ । तेनोषधिघ्नाणेन लक्ष्मणो मृच्छ 


रहितो जातः | 


अतः पुनः वानर सैन्येन सह युद्धे शोणिताक्ष, यूपाक्ष, मकराक्ष प्रभतिः 


राक्षसाः यमलोकं गताः । 


मध्ये चेन्द्रजित्‌ मायामयीं सीतां हत्वा तां प्रदशितवान्‌ । सीतां-मतां 
ज्ञात्वा रामः पुनः विललाप | तदा विभीषणेन तस्य मायारहस्यम॒द्घाटित- 
वान्‌। ततो रामः स्थिरोजातः। ततश्चेन्द्रजित्‌ निकुम्भिला-कालिका 
मन्दिरमृपस्थाय विजयार्थं हवनं चकार | विभीषणानुरोधेन ससैन्यो लक्ष्मणः 
लङ्का नगरी समीपस्थ निकुस्भिछा-कालिका मन्दिर समो पमागत्य इन्द्र- 
जितं युद्धाया हृतवान्‌ | विभीषणेन्द्रजिन्मध्ये, लक्ष्मणेन्द्रजिन्मध्ये च परस्परं 
रोषपूर्णो वार्तालापो जातः । ततश्च लोमहर्षो युद्धः प्रारब्धः । लक्ष्मणेनः 
तस्य सारथिः हनूमता च तस्याश्वो निहुतः। इन्द्रजिता च लक्ष्मणः 
आहतः। आहतो लक्ष्मणः सुषेण वैद्य द्वारा चिकित्सथा संज्ञा प्राप्ता | 
लक्ष्मण प्रहारेणेन्द्रजि न्मेधनादो रणभूमौ पपात मृतश्च | 


तदा रावणः इन्द्रजित्‌ पराजयमरणवार्ता विज्ञाय शोक सागरे 
निमग्नो जातः | सहसोत्थाय सीता बधार्थमुद्यतः gaada पार्षदेन निषिद्धः 
प्रतिनिवृत्तः | 


तदनन्तरं युद्धस्यान्तिग चरणे रामचन्द्र द्वारा रावण सैन्य बधोऽङ्गद 
द्वारा महापाइर्वस्य संहार: संजातः | 


तदा राम रावणयोमंहान्‌ संहारकारी युद्धः प्रारभत । रावण शक्ति 


प्रहारेण लक्ष्मणः पुनर्मूच्छितो जातः। हननुमतानीतेनौषधिना सुषेण 
चिकित्सया लक्ष्मणः पुनञ्चेतनां प्राप्तवान्‌ । 


मध्ये चागस्त्य ऋषिरागत्य रावण विजयार्थमादित्यहृदयस्ती त्रस्य 
पाठार्थमादिदेश | 


राम राम महाबाहो शृणु गुहं सनातनम । 
येन सर्वानरीन्‌ वत्स. समरे विजयिष्यसे ॥१०५।३ 


( सम्पुर्णादित्य हृदय स्तोत्रमस्मिन्‌ १०५ सर्गेऽस्ति । ) 


त्रह्माश्न 
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आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वसत्रुविताशनम्‌ | 
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ 
सर्वमङ्गलमाङद्भल्यं सर्वपापप्रणाशतस्‌ | 
चिन्ताशोकप्रशमनमायु्र्धेनमुल मस्‌ ॥ 
रहिमिमन्तं anai देवासुरनमस्कृतम्‌ । 
पुजयस्वविवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ 
सवंदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रहिमभावनः॥ 
एष देवासुरगणाँल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभिः ॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः॥ 
पितरो वसवः साध्या अश्चिनों सरूतो ag: | 
वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ 
आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्‌। 
सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः॥ 
हरिदश्वः agata: सप्तसप्तिमरोचिसान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽशुमान्‌ ॥ 
हिरण्पशर्मः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः। 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः ag: शिशिरनाशनः ॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः ४ 
घतवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथोप्लवंगसः N 
आतपी मण्डली मृत्यु: fase: सर्वतापनः | 
कविविशवो महातेजा रक्तः सर्वभवोःदूवः ॥ 
नक्षत्रग्रहतारणामधिपो ë faataa: । 
तेजसासपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तुते ॥ 


नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नसः। 
उ्योतिगंणातां पतये दिनाधिपतये नमः॥ 


Bn, 
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जयाय जयभप्राय हर्यशदाय नसो नमः । 
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नस: ॥ 


नसः उग्राय वीराय ARH नमो AA: । 
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाथ नमोऽस्तु ते ॥ 
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवचसे । 
भास्वते सर्वभक्षाय रोद्राय वपुषे नम: ॥ 
तमोघ्नाय हिमाघ्नाय शत्रुच्यायासितात्सने | 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नसः ॥ 
तप्रवामीकराभाय हरपे विश्वकर्मणे । 
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रूचये लोकसाक्षिणे ॥ 
नाशयत्येष बै भूतं तमेव सृजति प्रभुः । 
पायप्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ 
एष सुप्तेषु जागति wag परिनिष्ठितः । 
एष चेवारिनिहोत्रं च फलं चेवाग्निहोन्निणास्‌ ॥ 
देवाश्च maada क्रतूनां फलमेव च। 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः॥ 
एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च । 
, कोतंयन्‌ पुरुषः कञ्चिग्तावसीदति राघव ॥ 
पुजयस्वेनमेक्राग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्‌ त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धषु विजयिष्यति ॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि 
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥ 
( सु. का. १०५।४-२७ ) 
अनन्तरं राम रावणयोविनाशकारिणि महद्युद्धे रामेण रावणः हतः | 
सम्पूर्ण ऊङ्कायां शोक सागरोद्वेलियः | इत्थं हि युद्धस्यास्य पटाक्षेपो 
शातः। 
रावण बघं ज्ञात्वा विभीषणः, मन्दोदरी तथाऽन्या: रावणस्त्रियश्‍च 


विललेपु: | रामचन्द्रेण विभीषणं प्रतिबोध्य रावणस्यान्तिम प स्काराया- 
देशोदत्तः | 
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तदनन्तरं विभीषणस्य राज्यभिषेकं कृत्वा हनुमन्ते सीता समीपं 
प्रेषितवान्‌ | विभोषणश्च अशोक वाटिका स्थितां सीतामानयनार्थं ययो | 
सीता तत्रागत्य रामचन्द्र मुखं दृष्टा नितरांप्रसच्ततां यथौ । 
तदा श्रीरामः सीता ग्रहणार्थं तत्परो न जातः, तथाच सीतामन्यत्र 
गमनार्थमुवाच । तदासोताऽब्रवीत्‌, रावण शरीरे स्पर्श तु मम विवशता 
आसीत्‌, किन्तु मम मनः आत्मा च सदा तव समीपमेवासीत्‌ अस्ति च । 
ततश्च सीता सर्वेषां सन्निधौ प्रज्वलिताग्नौ स्वपातित्रत्य परीक्षार्थं 
प्रविवेश ।' 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ | 
तथा लोंकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः॥ ११६२५ 
एवमुक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌। 
विदेश ज्वलनं दीप्तं निःशङ्केनान्तरात्मना ॥ ११६।२९ 
अथ सर्वे देवगणाः राम समीपमुपस्थिता जाताः । स्वयमग्निदेव: 
स्वाङ्ग सुन्दरी सीतां स्वाङ्के नीत्वा समुपस्थितस्तथा fag st पतिब्रतां 
सीतां रामाय सर्पापतवान्‌ | 
अङ्घुनादाण वेदेहीसुत्पपात विभावसु: ॥ १२८१ 
विधूयाथ चितां तां तु वैदेहीं हब्यवाहनः 
उत्तस्थौ मुतिमाताशु गृहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ १२८२ 
ददो रामाय वेदेहीमड्ध कृत्वा विभावसुः ॥ १२८४ 
ततो महादेवस्याज्ञया विमान द्वारा स्वर्गात्‌ समागतं दशरथं राम- 
लक्षमणौ नेमतुः। समुपस्थिताः सर्वे प्रणामं चक्र; | दशरथश्च सीता- 
रामक्ष्मणेभ्प्रो यथायोग्यं सन्देशं प्रदाय पुनरिन्द्रलोक प्रत्यायो | 
(इयं कथाऽत्र सबविशेषमाकर्षणं करोति) 
श्री रामस्थानुरोधेन इन्द्रः मृतवानराच्‌ पुनरुज्जीवितवान्‌ | 
ततो विभीषणाज्ञया पुष्पक विमानमागतम्‌ । तेन विभीषण 
सुग्रीवादि सहितः सीतालक्ष्मणयुतो रामचन्दरोऽयोध्यां प्रस्थितवान्‌ | सव 
सेन्याञ्चाकाश मार्गेण परावतितवन्तः | 
मार्गे रामचन्द्रः सीतां तत्तत्‌ स्थानं दर्शयन्‌ पुष्पकविमानादवतीयँ 


RT SS स्स 
१. विद्येष द्रष्टभ्य-यु. का. ११९६।२४-२९ 


4? श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌ 


भरद्वजाश्रममागत्य वरं संप्राप्य हनुमांश्च निषादराजं गृहं सूचितवान्‌ 
इनूमांश्चाकाश मार्गेण नन्दिग्राममागत्य रामांगमन सूचनां भरताय ददौ, 
wa आनन्दाब्धो निमग्नाः। रामागमन समाचारं श्रुत्वा सर्वा मातरः 
।पौरवासिनश्च नन्दिग्राममागत्य सुस्वागतं चक्र: | 

ad पुनरयोध्यामागतवन्तस्तथा भरतः रामराज्यं प्रत्यपितवान्‌। 
रामश्च नगरश्रमणं कृत्वा वानरांन्‌ प्रत्यावतितवान्‌ । केवलं aqua 
प्रभृतयऽ केचन एवायोध्यायां स्थिताः | 

एवं क्रमेण युद्धकाण्डस्य विशाला विस्तृता च कथाऽतिसंक्षिप नेवात्रो 
ल्लिखिता | एतेनानाति विस्तृत वर्णनेन naad रामकथा सदेषां- 
मङ्गलाय भवतात्‌। 


CRA? 


उत्तरकाण्डम्‌ 


सारांहः— 


अन्तिमेऽस्मिन्‌ काण्डे राम सभायां ऋषिगणानामागमनं तैः साकं 
राज्ञो रामचन्द्रस्य वार्तालाप वर्णनं विद्यते | तदनन्तरं मध्येऽगस्त्येन 
पुलस्त्यस्य तपो वर्णन पुलस्त्य पुत्र वेश्रवसो जन्मकथा वर्णन, तस्य लङ्का 
निवास वर्णनं, समग्र राक्षस रावण वंशोत्पत्ति वर्णन, रावण द्वाराऽत्याचार 
वर्णनं, देवैः सह्‌ तस्य युद्ध वर्णनं, देवानां विष्णु सह्ायाय्याथे प्रार्थना वर्णनं, 
हनुमतो जन्मकथा वर्णनादिकं च विद्यन्ते। इमाः कथाः उत्तर काण्डस्य 
द्वितीय mia: षर्दत्रिशत्‌ संगं पर्यन्त सविस्तरं सन्ति | 


अस्याः कथायाः सारांशः विस्तार भयेन नात्रोद्धृताः यतोहि पूर्वस्यां 
कथःयामेव यथा कथाञ्चिदेतेषां वर्णनं समाविष्टमेव | फलतः सप्तत्रिशतु 
सर्गतोऽन्तिम सर्ग पर्यन्तं सभायां विविध जनानां ऋषीणां गमनागमन 
वर्णनमारभ्य रामस्य महायात्रा वर्णन पर्यन्तं संक्षिप्त रूपेण कथा सारांशो& 
न्न विनिवेशितः | 


कथामाला: 


अथ राम सभायां ऋषीणामागमनं तै: साक वार्तालापः राम द्वारा 
विभिन्न जिज्ञासायाः समाधानं ada | तन्मध्ये समासदैः पाषंदेशच सह्‌ 
राज्य शासन प्रसंगे रामचन्द्रः परामर्श कृतवान्‌ | 


ततश्च राज्याभिषेकसमये समागतानां राजाजनक प्रभृतीनां नरेशानां 
ससम्मान प्रस्थानं जातम्‌ | तैः भूपतिभिः प्रदत्तोपहारादिकं वानर सेन्येम्यो 
रामेण वितरितस्‌ | 

सीता च गर्मिणी जाता तया संहोपवने रामस्य विहार काले सीता च 
तपोवन दशंनार्थंमिच्छा प्रकटितवती | रामेणाज्ञा प्रदत्ता | 

मध्येचैकेन भद्रनाम्तो गुप्तचरेण सीता प्रसंगे पुरवासिनासालोचना 


सूचिता। रामश्च सर्वान्‌ आतुंनाहुय तैः सह विमर्श चकार | तथा च लक्ष 
मणमादिष्टवानु यतु “सीतां तत्र तपोवने निःक्षिप्यागच्छ” | लक्ष्मणश्च 


५४ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम्‌ 


राजाज्ञया सीतामादाय रथमुपविश्य नौकया गङ्भापारं गत्वा तपोवने 
सीतां त्यजन्‌ व्यथितो भूत्वा रामस्याज्ञां श्रावितवान्‌ | 
मर्माहतता सीता रूदती रामाय सन्देशं प्रेषितवती | स सन्देशः हृदय 
द्रावकः नीतिपूर्णश्च | 
श्वश्रणामविशेषेण प्राञ्जलिप्रग्रहेण च । 
शिरसा वन्द्य चरणो कुशल ब्र हि पाथिवस्‌ ॥ ४८१० 


जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव । 

भक्त्या च परया gaat हिता च तब नित्यशः ॥ ४८१२ 
यथापवादं पौराणां तथेव रघुनन्दन । 

पतिहि देवता नार्याः पतिबंग्धु: पतिगु'छः ॥ ४८1१७ 
प्राणैरपि प्रियं तस्साद wg’: कार्य विशेषतः । 

ईति agaaa रासो aaan सस संग्रह ॥ ४८।१८ 


. मागे लक्ष्मणः सुमन्त्रेण सह वार्तालाप क्रमे भृगु ऋषेः: शाप-वर्णंतं 
जञात्वा शान्तो बभूव | अयोध्यामाशत्य रामाय सन्देशं निवेदितवान्‌ | 


ततश्च ऋषिणा लवणासुरस्योपद्रवं ज्ञात्वा तद्वधाय शत्रु ध्नमा दिदेश | 
TIAA लवणासुरं जघान । मध्ये चैकेन ब्राह्मणेन राम सभायां HITA: 
समानीतः | तत्र कस्यचिदेकस्य गूद्रस्याधर्माचरण कारणेन ब्राह्मण पुत्रो 
मृतः इति महृषिणा नारदेनोक्तम्‌ | 


' रामश्च तत्रागत्य शम्बूक नामानं शाद्रतपस्विनं जधान। ते देवाः 
ऋषयश्च सन्तुष्टाः जाताः | ८ 


तत्र तपोवने शिष्येण सीता वनवास समाचारं श्रुत्वा महर्षि 
बाल्मीकिः समागत्य सीतां स्वाश्रमं नौतवान्‌ | तत्रेव सीता gazi प्रसूतः 
वती | महषिणा तयोर्लालन पालनादिक कृत्वा शास्रीय विधिना नामकरणं 


मुण्डनादि संस्कारं च विधाय रामकथामुपदिदेश | कुश लव नामानौ तौ 
बालको महान्तौ प्रतिभाशालिनौ जातौ । 


अत्रायोध्यायां रामचन्दराज्ञयाऽइवमेघयज्ञ समायोजन जातम्‌ | तस्मिः 
्तेव यज्ञ स्थळे महर्षि बाल्मीकिः ताभ्यां कुशळवाभ्यां साकमुपस्थितः। 
Sera रामकथागानं जातम्‌, रामेण तच्छुतम्‌ | महषिणा सीता 


उत्तरकाण्डम्‌ ५५ 


शुद्धता प्रमाणिता । तथा च सीता तत्रागत्य शपथं कृत्वां सर्वेषां समक्षमेव | 
पृथिव्यां प्रविष्टा । रामश्च शोक सागरे निमग्नः | 


ज्ञाननिष्ठाः कर्मनिष्ठा योगनिष्ठास्तथापरे। 
सीताइापथवीक्षार्थ सर्वं एव समागताः ॥१६।९. 
यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तमे। 
तथा से माधवी देवी विवरं दातुमहँति ॥१७।१२ 
तथा शापन्त्यां वैदेह्यां प्रादुरासीत्‌ तदाद्धतस्‌ | 
भूतलादुट्थितं दिव्यं तिहातनसनुतमस्‌ ॥१७१७ 
तस्मिंस्तु धरणी देवी बाहुभ्यां गृह्य सेंयिछीम्‌ | 
स्वागतेनाभिनन्देनासासने चोपरेशयत्‌ ॥१७१९. 
तामासनगतां दुष्ट्या प्रविशन्तीं रसातलम्‌ | 
पुडपवृष्टिरविच्छिन्का विद्या सीवाभवाकिरत्‌ ॥१७।२० 
तदनन्तरं रामाज्ञया भरतपृत्राय, लक्ष्मण-पुत्राय, MAAJA च 
विभिन्न नगर शासनं aatud मन्त्रिभिः | 


एतन्मध्ये रामसमीपं तपस्वि वेषधारी स्वयंकालः समुपस्थितवान्‌ | 
कालेन ब्रह्मणः सन्देशं श्रावितस्‌ | रामेण तत्‌ स्वोकृतम्‌ । एतन्मध्ये एव 
महातपस्वी दुर्वासा तत्रोपस्थितः | महाकाळ रामधोर्वार्तालापसमथे दुर्वाससः 
क्रोध शाप भयात लक्ष्मणः रामं निकषा गत्वा महर्षेरांगमन समाचार 
निवेदितवान्‌ | रामाज्ञया स स ऋषिस्तत्र प्रेषितः | रामचन्दश्च दुर्वासा ऋषिं 
भोजनं करितवान्‌ । ते सर्वे ततो निवतिताः | किन्तु लक्ष्मण राजाज्ञामुपेक्ष्य 
वार्तालाप काले राम समीपं गतवान्‌ | अनेतापरासेन लक्ष्मण परित्यक्तवान्‌ 
रामः | लक्ष्मणइ्च त्यागानन्तरं सशरीरं स्वर्ग ययौ । 


इत्थं च विभीषण अत्र हनुमान्‌ जाम्बवान्‌ मेन्दद्विविदादयः भूतले एव 
तिष्ठन्तु इत्यादिशतु | ततौ वसिष्ठाज्ञया agai राज्ये संस्थाप्य सर्वैःवानर 


१. विशेष द्रष्टव्य-=उ० का० १६।१६-९४ 
२. विशेष द्रष्ट्य--उ० का० १७।१४-१६ 


३. विशेष द्रष्टय--उ० का १७।१७-२६ 
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4 
नये; समस्तैः पुरबासिना भरत-शत्रुध्नाभ्यां च साकं रामः विष्णुरूपे प्रवेश. 
कृतवान्‌ । स्वेपुरवासिनश्च ब्रह्मलोक-समोप॑ सन्तानक लोक प्राप्वन्तः क. 

इत्थं हि सर्वेः सह रामस्य सशरीरं स्वर्गारोहण कथादिभिः afii | 
महासमुद्रवत्‌ बाल्मीकिरामायणं परिपुर्णतां प्राप्तम्‌ | Í 


पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महाः AT । 
विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥ E 
Jo का० ११०।१२ _ 


संस्कृत गद्यमयी रभ्या रामायणो कथा सर्वेभ्योऽभ्युदयाय भूयात्‌ । 


भारतीय वाङ्मयेयु रामकथा वर्णनम्‌ 
TAA खण्डम्‌ 
(२८) 
आनन्दरामायणम्‌ 


पुरोवाक 
आनन्दराखावणम्‌ 


संस्कृत वाङ्मये शतशः रामकथामयमहाकाव्य-काव्य-नाटकादीनिः 
राजन्ते | तेषु 'बाल्मीकिरामायणमेव' मुख्प्रम्‌ मूलमुत्सं चेति भारतीयाः 
बैदेशिका चिन्तकाः गवेषकाञ्च मन्यते | नात्र कश्चन मतभेदः | बाल्मीकि-- 
रामायणमाधारीकृत्यैव सर्वेषु भारतीय वाङ्मयेषु रामकथा ्चाचिताऽ- 
चिता च | 

समुपलब्धेधु रामायणेषु बाल्मीकि-रामायणाति रिक्तम्‌ आनन्द, TAA, 
अध्यात्म, बाल रामायणं च मुख्यस्‌ | तेषु आनन्दाद्भुत-रामायणद्वयं 
बाल्मीकिप्रणीतमेवेति निश्चितं तावत्पर्यन्तं यावदनयो: निर्सातूविषये नान्यतू- 
प्रमाणमुपलभ्यते । तन्न सम्भवस्‌ | यतो हि उभयोः रामायणयोः प्रतिस- 
गान्तमुल्छिखितमस्ति “इति शतकोटि रामायणान्तर्यते बाह्मीकीये- 
आनन्द रासायणे। अद्भुत रामायणे” सारकाण्डे प्रथमः सर्ग:””--एवं 
क्रमेणेवा ग्रेडपि | 

फलतः बाल्मोकि प्रणीतमेत्रेदं रामायणद्वयसिति निष्क्रषंः। किन्तु 
रामायणद्वयेऽस्मिन्‌ मूलरामकथां विहाय सर्वं वणंनं वृत्तान्तं कायु नामादिकं 
च सर्वथा महृद्धिन्नम्‌ । 

तत्र farnfed किञ्चित दिग्दरशनमत्र क्रियते। यथासम्भवमस्मित्‌ 
रामायण विवरणे स्पष्टं भेदप्रतिपादनमस्ति। 

प्रथममेव सङ्गलाचरणे- “वामे भूमिसुता पुरस्लु हनुमान्‌ पृष्ठे सुमित्रा- 
सुतः, गत्रुघ्नोभरतइच पाइवंदल्योर्वाय्वादिकोणेषु च । सुग्रीवश्च विभोष- 
णश्च युवराटू तारासुतो जाम्बवान्‌, मध्ये नीलसरोज कोमलं रूचि रामं 
भजे श्यामलम्‌ AW” 

पद्येऽस्मिन्‌ यादृशध्यानस्य वर्णनं विद्यते समस्त रामरभक्तःसेबकातामेक- ` 
त्रैव समावेशो न तथाऽच्यत्र कुत्रापि दुस्यते । अनुमीयते यदानन्दरामायण-- 
कारेण सर्वात्मनः सर्वप्रियस्य रामस्य ध्यानं कूतम्‌ । 

रामायणमिदमपि शिव-पार्वती सम्बादरूप कथा पूर्णम्‌ | 


- ६० आनन्दरामायस्‌ 

रामायणमिदं नवरस वर्णन परिपूर्णमभिनव कथायुक्तं सीता-संयोगा- 
त्मकं विविधकाव्य-कला शैली मिश्चितमानन्द सन्दोहृदायकम्‌ | 

अस्मिन्‌ रामायणे नवकाण्डानि सन्ति। तत्र १०९ सर्गाः, १२३५२ 
( दविपञ्चाशदुत्तरं द्वादश age त्रिशतं) इलोकाः विद्यन्ते | 

रामायणान्तर्गतं महत्त्वपूर्ण कियत्‌ स्तोत्रादिकंपरिरिष्टे सन्निविष्टमस्ति। 
"येन भक्त साधकानां पाठकानां च सौविध्यं स्यात्‌ | 
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संस्कृत वाङ्मये शतशः रामकथामय-महाकाव्य काव्यनाटकानि समु- 
पलभ्यते । तेषु श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सर्वतोमुख्यम्‌ । भारतीया वेदेशि- 
काश्च सर्वे चिन्तकाः मनीषिणः वाल्मीकि रामायण-- कथामाधारी- 
eda विभिन्न रीत्या विभिन्न दृष्टिकोणेन विविध deat च रामकथां 
वन्तिवन्तः | 

सवें विपश्चिदपर्चिमाः जानन्त्येव स्वौकु्वंन्ति च यतु वाल्मीकि-रामाः 
यणमेव रामकथायाः मूलं स्रोतः। समुपलब्धेषु रामायणेंषु वाल्मीकि 
रामायणादतिरिक्तम्‌-आनन्दरामायणसु-अङ्भत्‌रामायणमाध्यात्मरामायण- 
बाळरामायणं च मुख्यतमं स्थानं भजन्ते | तम चाध्यात्मरामायणं महषि- 
व्यास प्रणीतं, बालरामायणं च महाकवि राजशेखर प्रणीतमिति 
सुस्पष्टम्‌ | 

आनन्दरामायणम्‌-अद्भुतुरामायणं च केन निमितमित्यस्य सुस्पष्ट. 
प्रमाणाभावेऽपि आनन्दरामायणस्य प्रत्येक काण्डस्य--प्रतिसगन्ति इतिः 
श्रीवाल्मीकीये आनन्दरामायणे’' तथा “इति श्रीवाल्मीकीये अद्भुत 
रामायणे' इति समुल्लिखितं दृश्यते। एतेन प्रामाणेन यावत्पर्यन्तं प्रमा- 
` णान्तरैः केनाप्यन्येननिमितमिदं रामाणद्वयंमिति न सिद्धयति तावत्पर्यन्तः 
मिदं रामायणद्वयं-वाल्मीकि-निमितमेव नात्र काचित्‌ विचिकित्सा, 
नान्यः पन्थाः च | 

यद्यपि आनन्दरामायणाग्तर्गतं सर्व! कथानकं वाल्मीकीय रामायणतोः 
भिन्नं वर्तते | केवलं रामकथान्तर्गत सर्वाणि वस्तुजातानि वाल्मीकीय- 
रामायणवदेव ॥ 

बाल्मीकीयरामायणे सप्त काण्डानि सन्ति तत्रानन्दरामायणे नव- 
काण्डानि सन्ति | कथावर्णतप्रकरणंतु सर्वथा भिन्नस्‌ | वाल्मीकि रामायणे 
रामः एको राजकुमारः पुरुषोत्तशच। तुलसीदासस्य रामचरित- 
- मानसे सकल ब्रह्माण्डस्य चराचर जीवस्य अधीश्वरः साक्षात्परब्रह्म स्वरूप 
मर्यादापुरुषोत्तमः | किन्तु आनन्दरामायणस्य रामः मर्यादापुरुषोत्तमः-- 


"६२ आनन्दरामायणम्‌ 


परमात्मा चेत्युभयरूपे ala: | आनन्द रामायणकारः महताचातुयेण 
तथा वर्णन कृतं येन न कुत्रापि अत्युक्तिमयीवार्ता न च शिरोवेदनाकारि 
"किमपि वर्णनम्‌ । 

अस्मिन्‌ रामायणे “सारकाण्डं यात्राकाण्ड-यागकाण्डविलासकाण्ड-- 
जन्मकाण्ड--विवाहकाण्ड--पूर्वाधे राज्यकाण्ड—उत्तरार्धेराज्यकाण्ड 
मनोहरक।ण्ड-पूर्णकाण्डात्मकाति। नवकाण्डानि सन्ति। तेषु तेषु 
काण्डेषु संत्र कथा शैली भिन्ना विद्यते या च वस्तुतः चमत्का रात्मिका 
“सती चरमानन्दायिका ब्रह्मास्वादःसहोदरा | 

अन्य रामायणेभ्यः भिन्नरूपेण कथावस्तूनां वर्णनमस्य रामायणस्य 
महती विशेषता चमत्कारिता च विद्यते। यत्रान्यरामायणेषु भगवतो 
रामचन्द्रस्य जन्म कालादारभ्य कथाभारभते तत्रास्मिनु रामायणे सार- 
काण्ड नामके एकस्मिन्‌ काण्डे एव सम्पूर्ण रामायणस्य कथा संवणिता 
add | तदनन्तरं सर्वाण कथावस्तु जातानि सर्वथा नूतनानि सन्ति। 
यत्र केषामपि संस्कृत कवीनां केषामप्यत्य-भारतीय वाङ्मय कवीनां 
च दृष्टि: कल्पना च नेवगता | यद्यपि बाल्मीकि रामायणेऽपि बालकाण्डस्य 
प्रथप-पञ्चसर्गेष्वेव समग्ररामकथाऽति संक्षिप्तरूपेण विद्यते ततश्च क्रमशः 
-कथाऽतिविस्तृता किन्तुअत्रेकस्मिन्नेव काण्डे समग्ररामायणी रामकथा 
-समाविष्टा । 

आनन्दरामायणकारः रामचन्द्रेण भारतीयसर्वेषां तीर्थानां यात्रां कारि- 
तवान्‌। अनेकानेकाइवमेध यज्ञांश्चसम्पादयितवानु्‌।' रामलक्ष्मणभरत- 
शत्रुघ्नानां सर्वेषां ज्रातृणामनेक सन्तति जन्मकथास्तथा तेषां विभिन्नः 
स्वयंवरेषु विवाहादिवरवर्णनं कृतवानयमानन्दरामायणकारः | | 


विलासकाण्डे--सीता-रामयो: विविध विलासलीलायाः तथा 
मधुर मनोग्राहि वर्णनं विवृतमनेन सरस कविना, यस्य कल्पनामपि 
“नान्ये रामकथाकर्तार: कृतवन्तः | 

वर्णंनमिदमवलोक्य समीक्षकेः गवेषकैरनुभूयते यत्‌ प्रक्ृतिपुरुषयोंर- 
'लौकिकलीलायां यथा एतस्याः सृष्टेः विस्तारस्य रहस्यं वतंते तथेव सीता- 
'रामयोरलीकिकविलासेऽलोकिकलीला सन्निहिता यस्याः रहस्यज्ञातं 
द्वापरान्ते षोडशकलावतारस्य श्रीकूष्णस्य 'महारास' वर्णनं विद्यते। 
'आनन्द रामायणकारः प्रायः त्रेतायामेव भाविनो द्वापरयृगस्य दृश्यं ज्ञान- 
-चक्षुषावलोकयति किम्‌ ? FI 
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तदनन्तरं रामचन्द्रस्य दिग्विजय गाथा तत्र भौगोलिक वर्णनमेवस्य 
महाम्रंथस्यामूल्यनिधिस्तु वर्तते एव किन्तु आधुनिक भौगोलिकानां सर्वेक्षण- 
मपि चमत्कारोति। अनन्तरं च रामार्चाविधानं रामसहन्रनासस्त्रोत्रं 
विभिन्न स्तोत्रं च दुष्ट्वा स्पष्टतोऽनुभूतये यदयं ग्रन्थः श्युज्धारश्रद्धाभक्तीनां 
त्रिवेणी संगम एव वर्तते | 

पुर्वमेव प्रतिपादितं मया यद्य ग्रन्थः Wer: वाल्मीकेरेव, यतोहि 
वाल्मीकिना वाल्मीय रामायणेनिगदितं यत्‌ शतकोटि रामायणं वर्तते | 
अतएवेदं निश्चित यदयं ग्रन्थः शतकोटि रामायणान्तर्गंत एव | 

मङ्गलाचरणे एव आनन्द रामायणकारः नवकाण्डस्य नवकथानकस्य 
च सङ्केतं दत्तबात्‌ | 


यथा— 


“आदौ रावणमदनं द्विजगिरातीर्थाटनं सीतया, साकेते दशवाजिमेध- 
करणं पत्त्या विलासाटनम्‌ | स्त्रीपुत्रम हणंस्नुषार्थमटनं पृथिव्याइच संरक्षणं, 
रामार्चादिनिरूपणं दयितयास्वीयं स्थलारोहुणस्‌” | 

प्रथम मङ्गलाचरणे 'वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमात्‌ पृष्ठे सुमित्रासुतः; 
शतरुध्नोभरतश्च पाश्वंदल्योर्वाय्वादिकोणेषुच | gaza विभीषणश्च युव- 
राट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌; मध्ये नीलसरोजकोमलर्राच रामंभजे द्याम- 
म्‌ ।” अस्मिन्‌ पद्ये यादृश ध्यानस्य वर्णनं विद्यते, यथा च समग्र रामभक्त 
सेवकानामेकत्रैव समावेशो न तथाऽच्यत्र कुत्रापि काव्ये कस्मिन्तपि 
रामायणे दुश्यते । फलतः आनन्दरामायणकारेण सर्वात्मनः सर्वप्रियस्य 
-रामस्य ध्यानमत्र लिखितम्‌ । 


afaq रामायणेऽपि अध्यात्मरामायणवतु शिव-पार्वती सम्बादरूपा- 
‘fant कयेत्र बगत -- 
-यथा-- 


प्रथमण पदेव लिखितं यत्‌ 


एकदा पार्वतीदेवीशंकरं प्राह हुषिता । 
केलासवासिनं नत्वा रामभक्त्येक तत्परा॥ 
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शंभो त्वया पुराणानि कथितानि ममांतिके । 
रघुनाथस्य चरितं जन्म कमं समन्वितम्‌ ॥ 
कथयस्वाधुना देव सम प्रीति विवर्धनम्‌ । 
आनन्ददायक कर्मं रघुवीरेण यत्कृतम्‌ ॥? 
एवं क्रमेण पार्वत्या पृष्टः शिवः सूर्यवंशावलीं वर्णयित्वा कथामुदीरित- 
बाबू | यत्रास्मिन्नानन्ददायके आनन्दरामायणे नवकाण्डानि सन्ति तत्र 
नवोत्तरशतं ( १ ९ ) सर्गाः वियन्ते तेषु द्वादशसहस्र द्विपञ्चादादुत्तरं त्रिशतं 
( १२३५२ ) इलोकाः सुविन्यस्ताः सन्ति | 
यद्यपि प्रत्येक-काण्डस्य सारांश वर्णनेन तत्काण्डस्यातिविशिष्ट नव्यः 
भव्य वर्णन समावेशो वतंते एव, किन्तु जन्मकाण्डस्य पञ्चम सर्गे यत्‌ 
'रामरक्षास्तोत्रं” विद्यते तदतिमहत्त्वपूर्ण यस्थ समग्रोद्धरणं परिशिष्टे 
प्रदत्तम्‌ | 
तथैव यात्राकाण्डस्म तृतीय सगे रामदासविऽणुदास नाम्नोईयोः राम 
भक्तयोरुत्पत्तिवणंनं कार्यं वर्णनं च विद्यते । उभावपि रामभक्तौ ससस्ते$ | 
fena रामायणे प्रश्नोत्तर कर्तारौस्तः इत्यपि नुतनस्‌ । | 


६४ आनन्दरामायणस्‌ | | 
| 


~ यथाए- 
पावंत्युवाच 
को रामदासः कुत्रस्थो विष्णुदासइच कः स्मृतः । | 
कथं वदिष्यति गुरूस्तन्मां कथय विस्तरात्‌ ॥ 
श्रीशिवउवाच 
`_ भारते दण्डकारण्ये गोदानाभो विराजिते। 
क्षेत्रेब्जके नुसिहाख्यो मुनिरग्रे भविष्यति ॥ | 
रामनामा तु तप्पुत्रस्तच्छिष्यो विष्णुरित्यपि । | 
गुरुशिष्यौरामसेवासक्तौनित्यं भविष्यतः ॥ 
दास्यत्वाञ्जानकोजानेस्ताबुभो भूसुरोत्तमो | 
रामदासविष्णुदासविति लोके परां प्रथाम्‌ ॥ 
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भूमिकायां यथा प्रतिपादितं तदनुरूपैव सारकाण्डस्य कथा विद्यते | 
सारकाण्डस्य कथायां प्रायोशीति प्रतिज्ञतं (८०%) कथाः वाल्मीकिरामा- 
यणतो भिन्ताः कुतूहलपूर्णाइच । अत्र सम्पूर्ण सारकाण्डस्य मुख्याः कथाः 
संक्षिप्तरूपेण प्रदीयन्ते यत्र-तत्र चावश्यकतानुसारं इलोकानाँ सम॒द्धरणं च 
सन्निविष्टं वर्तते | 

सर्वप्रथम प्रथम सर्ग रघुवंशे पूर्वराज्ञा नामानि सन्ति येषु नामसु 
रामचन्द्रः एकषष्ठितमः ( ६१ at) एवंरूपेण प्रायः एव कुत्रापि क्रमानुसार 
रामवंशानुवर्णंनं दृश्यते । 

तदनन्तरमेतस्मिन्नेवाध्याये रावणः ब्रह्माणं निकटंगत्वा स्वमरणस्य 
कारणं पृच्छति । ब्रह्मा कथयति यत्‌ “कौशल्यागर्भादुत्पन्नो रामः तव बधं 
करिष्यति” । इदं श्रत्वा रावणः कौशल्यामेकमस्याँ मञ्जूषायां धृत्वा सन्नि- 
धाय समुद्रवासिनेतिमिगिलनामक जन्तवे समपितवान्‌ | ततश्च तां मञ्जूषां 
केनापि प्रकारेण दशरथः प्राप्तवान्‌ । ततश्च कौशल्यां निःसार्यं तथा सह 
विवाहं चकार । तदनन्तरं दशरथस्य सुमित्राककेयीभ्यां सह विवाह कथा 
विद्यते | “अत्र कोसल्याप्राप्तिकथा नुनना मनोहारिणी” 

अथ कदाचिद्देवदानवयोर्थ्‌द्धः सञ्जातः। तस्मिन्‌ युद्धे दशरथस्य 
रथः भग्नः। भग्नस्थाने केकेयी स्वहस्तं दत्वा दशरथस्यप्राणान्‌ रक्षित- 
वती | तेन संतुष्टः दशरथः तस्ये वरदानंद्वयं ददौ । ततश्चायोध्यामा- 
गतवान्‌ | 

संयोगात्‌ राज्ञा दशरथेन श्रवणकुमारस्य वधः सञ्जातः तथा 
श्रवणस्यान्धपित्रा दशरथः शापित: | अनन्तरं च Hale FEST ATS SIRT 
दशरथस्य पुत्रेष्टियज्ञः सम्पादित: | तत्र च साक्षादग्तिदेव: प्रक टितोभूत्वा 
राज्ञेहविः ददौ । एवं रूपेण प्रथम सगंस्य कथा समाप्ता | 

इमां कथामाकल्येदं निश्चियते यत्‌ प्रचलित-समकथातो-भिन्नेयं घटना 
प्रणाली | या च चमत्कारपुर्णानन्ददायिका च | 

टिप्पण्यां प्रथमसर्गस्य निम्नाङ्किताः इलोकाः सन्ति--१, २, ७-३०, 
३७, ४०, ४३, ४६-५०, ८४, ८५ | 
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सारकाण्डस्य ्वितोयसगें राक्षसोपद्रवेण दुःखिता पृथ्वी देवानां समीपं 


गतवती | पृथिव्याः सह सर्वे देवाः मिलित्वा क्षीरसागर गत्वा विष्णोस्तुति ` 


चक्रः | विष्णुः प्रोवाच यतु गच्छन्तु भवन्तः। अहमयोध्यायां जन्मग्रही- 
ष्यामि, भवन्तश्च कपयो भूत्वा पृथिव्यां गच्छन्तु । ततश्च रामलक्ष्मण- 
भरतशत्रुघ्नानां जन्मकथा: वाललीलाश्च। वर्तन्ते। गुरूवशिष्ठद्वारा 


तेभ्यो शास्रीयशिक्षा प्रदान कथा च विद्यते ( तत्र इलोकाः १-३, २६- 


२७, ३० ) | 
एतस्सिन्नंतरे भूमिदंज्ञास्यादिप्रपोडिता । 

- ब्रह्मणा प्राथेयामास विष्णु सोऽपि aasad ॥ 
भुम्यासवतरिष्यासि भवन्तु कपयः सुरा: | 
गन्धर्वोदुन्दुभीनाम्ती Year: कार्यार्थसिद्धये ॥ 
मन्थराऽग्रेभवत्वद्धा राज्यविध्नार्थ सिद्धये । 
पश्चात्युद्धापरान्ते कुब्जात्व॑ कंसमन्द्रि ॥ १।२।१-३० 
बिद्वाद्रिइचोपनयनमेवं शास्त्रेषु निर्णय: । 
गुरोरास्यात्सुमहर्त वेदान्‌ खांगांइचतुविधान्‌ ॥ १२४२८. 

तृतीयसर्गे च विश्वामित्रस्य दशरथ समायामागमनं यज्ञरक्षार्थं रामः 
लक्ष्मणयोर्याचना कथा च समुल्लसिता | रामलक्ष्मणाभ्यां सह गच्छन्‌ 
विश्वामित्रः ताभ्यां बालकाभ्यां शस्त्रास्त्र शिक्षा प्रदानम्‌, श्रीरामद्वारा 
तारका वधः, रामलक्ष्मणाम्यां सह विश्वामित्रस्य जनकपुरप्रस्थानं; मार्गे 
अहल्योद्धारश्च, राजाजनकेन सीता स्वयंवरस्य प्रतिज्ञाघोषणा, रावणद्वारा 
धनोरूत्थापनस्य प्रयासे विफलता, रामद्वारा शिवधनोभं ङ्ग्चेति-कथाः 
बिराजन्तो | रामेण सह सीतायाः विवाहः राजा दशरथस्य जनकपुरागमतं 
तत्रान्येषां त्रयाणां म्रातृणामपि क्रमशः उर्मिला माण्डवी श्रुतिकीत्तिभिः 
सह विवाहः, एक मासानन्तरं राजादशरथस्यायोध्याःप्रस्थानम्‌, मार्गे 
राम परशुरामयोः साक्षात्कारः, रामद्वारा परशुरामस्य गर्वभञ्चनस्‌ अयो- 
ध्यामागत्य दशरथस्य विवाहोत्सवादिकथाभिः समुल्लसितोऽयं सर्ग: | 
इलोका संख्या १-२, १०, १६, २०, ७३, ७४, ३७२-७७ ) 

एवंरूपेण प्रचालित रापकथाभ्य: भिन्न जेल्यांभिन्न क्रमेण चानन्दरा- 
सायणस्य कथा सर्वंदानन्ददायिनी । 

एवं रूपेण सवे: पुत्रः पुत्रबधूभिरुच सह महाराजः दशरथः अयोध्या 
सागतवान्‌ | तत्र च महान्‌ उत्सवः समबभूत्‌ | 


| 
। 
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तदनन्तरं चतुर्थसर्गे दीपावली शुभावसरे राज्ञो जनकस्य दशरथं प्रति 
निमन्त्रण प्रेषणं दशरथस्य च पुत्रः जनकपुर गमनम्‌, तत्र च दशरथस्थ 
महान्‌ सत्कारः सञ्जातः | 
जनकपुरतः पुनः प्रत्यावर्तन समये मार्गे राजा दशरथस्य प्रतिपक्षिभ्यः 
नृपेभ्यः साकं युद्धः संजातः | 
रामः तै: शत्रुभिः सह युद्धस्‌ चकार । तस्मिन्‌ युद्धे भरतः सहसा 
मूच्छितो जातः | त्वरितमेव रामस्याज्ञया लक्ष्मण मुद्गल मुनेः आश्रमं 
सञ्जीवनी नाम्नीस्‌ औषधि आनयनाथे गतवान्‌ | तत्र सञ्जीवनीं प्राप्य 
तामानीय भरतां पुनरुज्जीवितवान्‌ । “इयसपि घटना मुलकथातोऽ- 
भिनवाः । 
दशरथः मुनेः मुद्गलस्य आश्रमं गत्वा रामस्य भविष्य सम्बन्धे 
विविध प्रश्‍नान्‌ कृतवान्‌ | उत्तरं च संतोषजनक शरुत्वा प्रसन्नो जातः। 
तत्रैव वृन्दायाः उपाख्यानम्‌ श्रुतवान्‌ यथा बृन्दा भगवन्तम्‌ विष्णु 
शशाप। तथा च सौराष्ट्र नगरे भिक्षु नासकस्य व्राह्मणस्य कलहा नाम- 
चत्या सह कलहोपासख्यानस्‌ च ATIT: | 
तदनन्तरं धर्मदत्तनामकः ब्राह्मणः तुलसीदल सहितं जलं प्रक्षिप्य 
“se नसो भगवते वासुदेवाय” इति सन्त्रमुच्चार्य ताम्‌ gary कलहां च 
पापात्‌ उद्धतवान्‌ | 
अनन्तरम्‌ अयोध्यां परावतितस्य रामस्य दिनचर्या विषये महत्त्वपूर्ण 
वर्णनं विद्यते | यत्‌ कथं रामचन्द्र: ब्राह्म Hee उत्थाय रात्रौ शयनपर्यन्तं 
कालं विभज्य सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्‌ आसीत्‌। रामस्य दिनचर्या दृष्टवा 
साइचर्यः दशरथः रामात्‌ ज्ञानोपदेशम्‌ श्रुतवान्‌ । आञ्चर्यजनकोऽयं विषय: | 
अतएव मनुस्मृतौ कथितं यत्‌-- 
न तेन वृद्धों भवति येनास्य पलितं शिर: | 
योवैयुवाप्यधीयातः तम्‌ देवाः स्थविरं fag: ॥ इति । 
एवंप्रकारेण आनन्दरामायणस्य कथा वस्तुतः आनन्ददायिनी विद्यते । 
` ततइ्चषष्ठसगं नारदस्य समागमनं सर्वेषां देवानां सम्बाद कथनम्‌ | 
रामसीतायाः परस्पर दण्डकारण्य गमनस्य विचार-विमर्श: विद्यते | 
तत्रेव महाराज दशरथ द्वारा रामराज्याभिषेकस्य आयोजनं प्रारब्धम्‌ | 
अन्तःपुरे च मन्थरा द्वारा केकेयीमुत्तेजनकरणं सुरक्षित-वरद्रव-याचनार्थ 
प्रेरितवती | विवशोभूत्वा राजा दशरथः वरद्वयस्य कार्यान्वथनार्थं घोषणां 
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कृतवान्‌ तथा दशरथः महान्‌ व्याकुलः सञ्जात: | रामः तस्मे विशेषरूपेणः 


ği प्रदत्तवान्‌ | 


अयोध्यानगरवासिनः रामस्य वनगमनं श्रुत्वा विद्रोह कृतवन्तः । ततः 
मर्हुषिः वामदेवः समागतवान्‌, तथा नगरवासिन प्रति कथितवान्‌ यतु 


स्वेषां देवानां सम्वादं गृहीत्वा महषि नारदः समागतवान्‌ । तथा--रामं 
वनगमनार्थं निवेदितवान्‌ | तदनुसारमेव इयं घटना सञ्जाता । नात्र 


दशरथस्य मन्थराया वा कस्यापि दोष: । एवरूपेण महत्यां कारूणिकः 


दशायां रामः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह वनं प्रतस्थे | 
अष्टादश वर्ष देशीयः रामः माघशुक्ल पञ्चभ्यां तिथो अयोध्यातः 
वनं प्रतस्थे ( सारकाण्ड षष्ठसर्ग श्‍लोक ७२ ) 
माघमासे सितेपक्षे पञ्चम्यां परमेऽहनि, 
प्राप्तेद्मष्टादशे वर्ष राघवाय महात्मने 
आसीद्वनप्रयाणं हि स्वपुर्यास्तमसातटम्‌ | 
सारकाण्डम्‌-६ सर्गः इलोकाः १७२-१७३ 
तथा तमसानदी तटमागतवान्‌। तत्र रात्रौ विश्रम्य श्वुङ्गवेरपुरम्‌ 
जगाम | ततएव सारथि सुमन्त्रं परावतितवान्‌ । श्वृङ्गवेरपुरे निषादराज- 
द्वारा समादृतः रामः नौका द्वारा गङ्भानदीं तोर्त्वा पारं गतवान्‌ । 
तस्मात्‌ स्थानात्‌ निषाद राजं परावतितवान्‌। सीता तत्र गङ्गां 
प्राथितवती । 
पुनः प्रातः रामचन्द्रः प्रयागे त्रिवेणी तीर्त्वा बाल्मीकेराश्रमं प्राप्तवान्‌ | 
तत्र स्वागत सत्कारं गृहीत्वा चित्रकूटेमनोहरां पर्णकुटीं निरमायि लक्ष्म 
णेन । तत्राश्रमे निवसन्‌ राघवः कन्दमूल फलादिभिः मृग मांसैश्च बलि 
दत्वा सुखेन शान्त्या च निवासं चकार । ( सारकाण्ड षष्ठसर्गः ८२-८३ 
इळोको ) 
बाठमीकेराश्रमं गत्वा तस्थौ तेनातिपुजितः। 
चित्रकूटे लक्ष्मणेन पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥ 
कृत्वा मांसेसुंगोद्स्रैबील दत्त्वा TATA: | 
तस्थौ तस्यां सुखं रात्रा सीतया स्वगृहं यथा ॥ 
(आ. रा. १।६।८२-८३ ) 
तत्रेवैकस्मिन्‌ दिने इन्द्रपुत्रो जयन्तः रामा सुखसुप्ता सीतां दृध्वा 
तस्याः अद्भुष्ठं विददार | अज्भुडाद्रक्तश्रावं वोक्ष्यः रामः इषिकं (सीक) शरं 
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मुमोच | तेन भीतः जयन्तः समस्ते ब्रह्माण्डे पलायन्‌ क्रमे भ्रमणं चकार, 
न कुत्रापि शरणं प्राप्तवान्‌ । पुनस्तत्रेव रामचन्द्रशरणमागत्य क्षमायाचना 
कृतवान्‌ । रामोऽपि तत्र नारद वाक्येन केवलं नयनमेकमेव नष्टं कृत्वा 
क्षमांदानं ददौ | “तदा प्रभृति काकानामेकमेवाक्षि विधीयते । ( सारकाण्ड 
‘TBM: इलोकाः ८८-९० ) 


सोतांगुष्ठं त॒ काकेन भिन्नं दृष्टवा रघत्तमः । 
अभिद्रवंतं रक्तस्यमीषिकारस्त्रं मुमोच सः॥ 
केनाप्यरक्षितस्यास्त्रभयाद्‌ब्रह्माण्डगोलके । 
स्वशरणमागतस्यास्य पुनर्नारदवाक्यतः ॥ 
siman काकस्य विभेद नयनं क्षणात्‌ । 
एवं नानाकोतुकानि कुवंस्तस्थो सुखं प्रभु: ॥ 
(आ० Wo १।६।८८-९० ) 
(अत्र वाल्मोकिरामायणतः कथाभेदः, वाल्मीकि रामायणे स्तन 
विदारणस्य चर्चाऽत्र पादाङ्गछेः ) प्राय तुलसीदासेनेदमेवानुकृतम्‌ 
“सीता चरण चोंच हति भागा” इत्यादिभिः | 
तदनन्तरमयोध्यायां दशरथः स्वर्गगतः | भरतश्च मातुलगृहादागत्य 
श्राद्धादिकं कृत्वा मातृभिः पुरवासिभिः सह रामं प्रत्यावर्तयितं चित्रकट- 
माजगाम | 
रामचन्द्रश्च यितुर्मरण वार्ता श्रुत्वा सशोकं गङ्गा नदीं गत्वा मृतं पित्रे 
Reala ददौ | 
मातृभिः paia साकं भरतः रामं पूनरयोध्यां गन्तु प्रार्थयामास 
किन्तु रामेण न सा प्रार्थना स्वोकृता | 
भरतोऽपि प्रतिज्ञां चकार यत्‌ चतुर्दश वर्ष पर्यन्तं जटावल्कलधारी 
भूत्वा नगरात्‌ वहिः तपः कुर्वत्‌ परावतंनस्य प्रतीक्षां करिष्यामि | सहैव 
निवेदनं कृतवान्‌ यत्‌ स्वकीय पादुकां कृपया ददातु या पाढुका श्रतोकरूपेण 
राज्य सञ्चालनं करिष्यति। अहं च तस्याः पादुकायाः सेवां कृर्वन्‌ समयं 
यापयिष्यामि | 


१. रामः श्रुत्वा मृतं तातं गत्वा मन्दाकिनीं नदीम्‌ । स्तात्वा तिलाञ्गलि दत्वा 
ययौ शालां निजांगिरौ ॥ aro Te १।६।१०१ 


७० आनन्दरामायमु 


यदि भवान्‌ चतुदंशवर्ष समाप्ति दिनेऽयोध्यां नागसिष्यति aff 
तहिने एव सूर्यास्त समयेऽनो saa शरीरान्ते करिष्यामि। 


( नवीनेयं कथा ) ।१ 

रामोऽपि तथास्तु” इत्युकत्वा पादुकां भरताय ददौ । भरतश्च सर्वे: 
सहायोध्यां प्रतस्थे । 

किमहिन पर्यन्तं चित्रकूटे निवसन्‌ रामः पुनः दण्डकारण्ये अत्रिमने 
राश्रममाजगाम । तत्राश्रमे भगवान्‌ अत्रिमुनिः यथोचितं स्वागतं व्याजहार। 
अत्रिमुनि पत्नी अनसूया सीतायै नानाविध दिव्य कुण्डल वख्ादिकं दत्त्वा 
तां पुत्रीवत्‌ स्नेहं कृतवती आशीर्वादांश्च ददौ । 

सारकाण्डस्थ सप्रमसर्गे विराध राक्षस बधकथा, खर-दूषणस्य च 


मरण कथा मनोहारिणी विद्यते। ततः सुतीक्षणस्याश्रमगमनं ततश्च' 


अगस्त्यमुनेराश्रम मार्गेण पञ्चबटी-समागमनं तत्र च जटायु मिलन सम्वाद 
TAA: | 

तत्रेव लक्ष्मण द्वारा शूर्पनखायाः पुत्रस्य साम्वस्थ लक्ष्मण हारा बध 
कथा, शूपनलायाश्च कणं नासिका कर्तन कथा चाति दिव्या विद्यते | 

तथा च खरदूषणस्य त्रिशिरसश्च तेषां चतुर्ददासहर्र सेनायाश्च बधः 
नाश वर्णनं राजते | शूपंनखा च तस्यां विरूपावस्थायां लङ्कां ययौ | तत्र 
गत्वा रावणं कथयामांस यत्‌ त्वं धिक्कारयोग्योस, यतस्त्वयि सत्यपि 
ममेयं- दुर्दशा जाता | ऋद्धो रावणः स्वकीयमातुळं मारीचं निकषा गत्वा 
सवं कथितवान्‌ | 

मारीचेन प्रथमं रामेण सहविरोधस्य विरोधः कृतः | पश्चाद्रावणस्या- 
ग्रहेण मायामूगरूपं धृत्वा सीताहुरणार्थप्रस्तुतो जातः। यतोहि मारीचेन 
चिन्तितं यद्रावणहस्तेन मरणाद्रासहस्तैरेव सरणं श्रेयः । 

स्वणं मुग रूप धारिणा मारीचेन स्वमायां प्रदश्यं छक्ष्मणमाक्कष्टं मध्ये 
च भिक्षुक ब्राह्मण रूपधारी रावणः सीतां जहार । सीतां हरता रावणेन 
सह माग जटायुनामा गृध्रराजः प्रतिरोध कृतवान्‌ | रावणः जटायुं स्वपादं 
प्रहारेण जर्जर कृतवान्‌ | सीतां च नोत्वा लं ययौ | 

तदनन्तरं सीतामन्वेषयनु रामचन्द्रः जटायुना सर्वं समाचारं ज्ञात्वा 

महानु शोकाकुलो जातः। तथा च तत्रेव रामसमीपे एव जटायः प्राणात्‌ 


१. | प्रतीक्षां तव राजेनद्र वर्षाणि च चतुदश ॥। कृत्वा चतुर्दशे वर्षे पूर्ण गुप्त 
रवौ त्वहम्‌ । प्रवेक्ष्याम्यनल राम सत्यमेतद्वचोमम 11 आ० Wo १।६।१०७-८ 


सारकाण्ड सारांशः ७१ 


तत्याज | रामश्च तस्यान्तिमसंस्कारादिक वन्य ay मांसादिना श्राद्धं च 
चक्रे । ( इयसत्र नवीना कथा ) 

सीता मागणे व्यग्रो रामः मार्गेञ्नेकान्‌ राक्षसान्‌ जधान | ततश्च राम 
शबरो-समीपं ययौ | सा च यथायोग्यं तयो: रामलक्षाणयोः स्वागतादिकं 


कृत्वा रामदशंनेनेवाग्नौ प्रविश्य मुक्ति प्राप्तवती ¦ रामञ्च ततः पम्पाः 


सरोवरं गत्वा स्तानादिकं विधाय ऋष्यमूक पर्वतं प्रतिप्रस्थितः। तत्र 
गत्वा सुग्रीवेण साकं मैत्री चकार सर्वास्थिति च कथितवान्‌ । 


ततश्च बालि सुग्रीवयोर्युद्धे राम द्वारा बाली निहतः | मरणकाले 


वालिने वरदानं च ददौ । सुग्रीवश्च सीतान्वेषणार्थं बानरान्‌ विभिन्न 
दिशायां प्रेषयामास | हनुमताऽङ्गदेन च सह सम्पति: वार्तालापः | सम्पातिः 
रावणद्वारा सीताया लङ्का! गमनादिकं वृत्तान्तं कथितवान्‌, निर्देशितवांश्च 
यत्‌ लङ्कां गत्वा सीतान्वेषणे संलग्नाः भवेयुः | 

एतदनन्तरं सर्व वृतान्त विज्ञाय वृद्धो जाम्बवान्‌ हनूमन्तं लङ्का गम 
नार्थ प्रेरितवान्‌ | हनूमतश्च विशाल बल-बुद्धेः स्मरणं कारयामास | 


तदनन्तर हनुमतः समुद्रलङ्कन मार्गे सुरसा नाम राक्षस्या सह साक्षा- 
त्कारो वातालापशच जातः । मागें सिंहिकायाः बधः अपरम्पार पारावार 
qasa रात्रौ लङ्का प्रवेशस्तत्र लङ्किनी राक्षसीभिः सह तर्कवितर्कः। 

सा कथितवती यतु त्वं स्वेच्छया sgi गच्छ, अंशोक वाटिकायां 
सीता aaa, तां पश्य । निश्चितमेव रामो रावणस्य बधं करिष्यति--इति 
ब्रह्मवाक्यम्‌ | 

हतुर्माइच ogi प्रविश्य तस्याः विचित्र शोभामैश्वयं च ददर्शं | रात्रौ 
राजभवने रावणं दुष्ट्वा हनुमान्‌ तत्र दीपं निर्वापयामास | तत्र स्थितानां 
राक्षासानां मुखान्‌ उल्काद्वारा भस्मसादकरोत्‌ । “gaafe कथा नतना?। 

तदनन्तर सः रावण गृहं ( राजभवनं ) प्रविवेश | तत्र मन्दोदरीं 
दुष्ट्वा सा सौतेति शाङ्कितवान्‌ | किन्तु लक्ष्मणोक्तानि चिह्नानि तदृष्टवान्‌ 
तेन निश्चित यदियं न सीता | 

तदनन्तरं भ्रमन्‌ हनुमान्‌ सीतां ददर्श, तत्कालमेव रावणः सोता 
समीपमागत्य तां विविध घ्रलोभेन प्रतारयामास | सीता च रावणं तिरश्च- 
कार । ततश्च रावणः क्रद्धो भूत्वा सीतां हन्तुमुद्यतः, त्वरितमेव तत्र 
मन्दोदरी तं निवारयासास | राक्षसीभिश्च रावणाज्ञया सीतां भर्त्सयामासुः | 
aaa त्रिजटा नामैका राक्षसी सीतायै सान्त्वनां ददौ | 


७२ आनन्दरामायम्‌ 


एतस्मिन्‌ क्षणे एव हनूमान्‌ तत्र प्रकटितवान्‌ सीतायै राममुद्विकां च 
प्रदत्तवान्‌ | ततश्च अशोक वाटिकां विध्वंसितवान्‌, agaa: राक्षसान्‌ 
जघान। अनन्तरं मेघनादेन प्रक्षिपत ब्रह्मास्त्रेण हनुभान्‌ रावण समीप. 
मागतः | 

रावण समीपमागत्य बहून्युपदेशपुर्ण-वाक्यानि कथयामास | किन्तु 
सदुपदेशमवमान्य मारुति तिरश्चकार | तिरस्कृतो हनू मान्‌ लङ्कां दग्ध्वा 
भस्मसात्‌ चकार। आकाशवाणी द्वारा सीतायाः सुरक्षित-कथां श्रृत्वा 
प्रसन्नतां ययौ | 

मध्ये च गजग्राह कथा विद्यते | सीतायाः सन्देशं नीत्वा हनुमान्‌ ततः 
प्रतस्थे, मागें मधुवने मधूनि भक्षितवान्‌ | ततश्च सुग्रीवादि सहितं रामं 
निकषा समागत्य समग्र घटनाचक्रं वणितवात्‌ रामाय चूडामणि च प्रददौ | 


ततश्च लङ्कायाः वाह्माभ्यन्तर-स्वरूपस्य सविस्तरं परिचयं श्रृत्वा 
रामः त्वरितमेव सुग्रीवादि सहितैः-समस्त वानर सैन्यैः सह agi 
प्रतस्थे । 

लङ्कायां च हनुमतः पराक्रमं दुष्ट्वा रावणः स्वकीय राज्य सभायां 
पाषंदैः सह परामर्शं कृतवान्‌ । विभीषणश्च रावणाय नीतिवाक्यानि 
कथितवान्‌ । रावणः तं तिरस्कृतवान्‌ । तिरस्कृतो विभीषणः राम शरणं 
ययौ । रामञ्च विभीषणाय शरणं दत्त्वा तेन सह मैत्री चकार | 

तदनन्तरं रामः समुद्रतटे लङ्का गमनस्य मन्त्रणा कृत्वा समुद्रमाहुत- 
वान्‌ । नागते समुद्रे कुपितो रामः समुद्रोपरि आग्नेयास्न प्रक्षेपायोद्यतः | 
तन्मध्ये एव समुद्र: शरणमागतवान्‌ समुद्रे सेतु बन्धस्योपायं च कथितवान्‌ | 

रामः समुद्रतटे शिवलिङ्गस्य स्थापनार्थमेकं रिवलिङ्गमानेतुं हनमन्तं 
काशीं प्रेषयामास | आकाश मार्गेण स काशीमागत्य रामकार्यार्थं शिवं 
प्राथितवान्‌ । प्रसन्नौ भूत्वा शिवः हैं--शिवलिज़्े ददौ । अगस्त्य विन्ध्या- 
चळयोः कथां च कथितवान्‌ | ( अत्रापि नुतनाघटना )। 

कथामेतां श्रुत्वा मारुतिराकाश मार्गेण पुनः शीघ्र राम समीपं चलितः। 
एतावतिस्वल्पकाले शिवलिङ्ग द्य प्राप्त्यर्थ हतूमतो मनसि किञ्चिदभिमातं 
जातम्‌ | रामश्च तज्ज्ञात्वा उवाच, हे सुगीव, स्थापना मूहुते समाः 
प्रायम्‌ | तेनाहं बाळुकायाः लिङ्गं निर्माय स्थापनां करोमि | इत्युक्त्वा 


ae कृतवान्‌ | तस्मिन्‌ बालुका निमित लिङ्गे कौस्तुभमणेः प्रभा प्रदत्ता 
रामेण | = 


सारकाण्ड सारांश: ७३ 


हनुमांश्चागत्य क्षुब्ध:सन्‌ पृष्टवान्‌, यत्‌ भगवन्‌ ! केनेदं लिङ्गं स्थापि- 
aq । रामेणोक्त मयास्थापितम्‌ | ततश्च मनसि कुपितो हतूमान्‌ प्रोवाच, 
यद्येवमेवासीत्‌ तहि व्यर्थमेव भवद्धि रहं प्रेषितः | अधुना मया आनीतस्य 
शिवलिङ्गस्य कागतिभंविता ? रामेणोक्तं-यदि बालुका निर्मित 


शिवलिंग स्वपुच्छेन त्वमृत्पाटयिष्यसि तहि तवानीत लिंगमहस्‌ स्थाप- 
यिष्यामि । 


द्वार युक्तो हतूमान्‌ रामस्य लीलां विस्मृत्य स्वपुच्छेन लिद्गमुत्पा- 
टथितुं प्रथतितवान्‌ किन्तु तस्मिन्नायासे तस्य पुच्छमेव त्रुटितस्‌ । इदं 
दृष्ट्वा सवै वाराः हसिताः। तदनन्तरं मारूतिः स्वस्थो भूत्वा गर्वं 
विहाय रामस्य शरणं गत्वा प्रार्थयामास । रामेणोक्त यन्ममस्थापित— 
निङ्गस्योत्तर भागे स्वानीतं लिङ्ग विश्वनाथ नाम्ना स्थापय | रामो 
वरदानं च ददौ यदेतल्लिङ्ग gat विना मत्स्थापित-रामेश्वरिङ्ग-पूजनं 
व्यर्थ स्यात्‌ | हनूमतः पुच्छं च पूर्वतोऽप्यधिक सुन्दरं चकार | 
( इयं कथा च सवंथा$त्र नवीना याऽन्यस्सिन्‌ रामायणे नास्ति ) 
अत्रैव शिवेन प्रोक्ता, द्वादश ज्योतिलिङ्ग कथापि विद्यते | 
यथाः— 
gar: सोमनाथश्च उ्यस्बको मल्लिकार्जुन: । 
नागेशो वेद्यनाथश्च काशीविइवेशवरस्तथा ॥ 
केदारेशो महाकालो भोमेशोधुसृणेश्वरः। 
एवमेकाद्शज्ञेयाः अ्योर्तिलङ्गमयाः शुभाः ॥ 
( आ०्रा०१।१०।१६८-७१ ) 
“ज्योतिलिङ्ग द्वादशं तव रामेश्वरामिधं तवेव लिङ्ग तत्सवंसस्तु 
"रामेश्वरे सदा ( आ०रा०१1१०| १७८-७९ ) 
( इयमपि चर्चा तान्यत्र दृश्यते ) 
ततश्च रामाज्ञयाऽङ्गदस्य रावण समीपगमनं शान्तिसन्देश-कथनं 
wera: सौधमेकमानयनादिकं च सुमधुरं वणितम्‌ | 
सुग्रीवश्चाङ्गदमुखेन रावण गर्वाक्ति श्रुत्वा रावणेन सह मल्लयुद्ध 
चक्रे । तत्र माल्यवान्‌ रावणायोपदेशं ददौ | 
अनन्तर राम रावणयो युद्धारम्भः । मेवनादस्य शक्ति प्रयोगेण लक्ष्मण 
सहिता सकल वानर सेना संमूच्छिता | ततश्च रामाज्ञया हनुमान्‌ द्रोणाच- 
-लमानीय तत्रस्थितोषधिना सर्वेषां मूच्छां भग्ना मार्गे हनुमद्वारा काल नेमि 
राक्षस्य बधः | हनुमान्‌ कामाख्या देव्याः दशनं कृतवान्‌ | 
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ततश्च भीषण युद्धे लक्ष्मणेन मेघनादः हतः। तस्य पत्नी सुलोचना 
सती सज्ञाता | रावणेन रामस्य कृत्रिम-छिन्न मस्तक प्रदर्शनेन सोता शोक-. 
विह्वला जाता मन्दोदरी तत्रागत्य तां प्रबोधितवती | 

पुनश्च रावणः सीताया कृत्रिम छिन्नशिरः दर्शयामास | रामेण : 
भेदोऽयं पूर्वमेव ज्ञातः । 

ततश्च राम रावणयोभंयानकः युद्धः समभूत, रावणश्च तत्र हत: | 
सवंत्र हाहाकारो जात: | देवाश्च मुदमापु: | एवं रूपेण रामरावणयोः qg- 
PAISA समाप्ता | 

ततश्च daa सीतारामयोः पु्मिलन जातस्‌ | अयोध्या--प्रत्यागमः : 
नस्यायोजनं जातम्‌ | त्रिजटायै वरदान प्रदानस्‌ | अयोध्यां प्रत्यागच्छता: 
रामेण मार्ग सीतां विविध दृश्य दर्शन कारितस्‌ | 

इतश्च नन्दिग्रामे राम-प्रत्यावतंनावधिव्यतीतेऽहनि भरतः चिता- 
' प्रवेशाथंमुदतो जातस्तदैव हनुमतस्तत्र प्रवेश: | 

राम भरतयोमिलनं रामराज्याभिषेकं वशिष्ठस्य रामं प्रत्युपदेशः | सर्व- 
मेतदद्भुतम्‌ | तस्सिन्नेच काले स्वर्गात्‌ दशरथास्थागसन कथा तु RANSA 
नुतनाञ्दुता च । एतस्मिन्नन्तरे तत्र राजादशरथो महानु दृष्ट्वा रामं 
-ससीतं च विमानस्थोःकसंनिभ: । १२1१३५ 

हनुमते विविश्र वरदान सुग्रीव विभीषणादि सहित पुष्पक विमानस्य 
परावर्तनादेशस्तत्रत्य कारूणिक दृश्यं च चमत्कार qig l 

एवं रामजन्मतो रावणबध पर्यन्तं पुनरयोध्या--गमनमभिषेकादि वर्णः: 
नेन परिपुरितेयं कथाऽत्र समाप्ता | 

सारकाण्डस्यान्तिमे त्रयोदश सर्गे रावण कुम्भकर्ण जन्मवृत्तान्तं मातुः ` 
सज्ञया रावणस्य शिवलिङ्गानयनार्थं केलाशगमनं तत्र शिव प्रपद्य वरदान 
प्राप्ति कथा रावण बालि ag कथा तत्र रावण पराजय कथा विद्यते | 

हनुमतो जन्मवर्णन बालि सुग्रीवयोर्जन्म कथा, हनुमता सूर्यस्य निग- 
लन विवरणं राम राज्यस्य सुख शान्तिवर्णनं च सविस्तरं राजते | 

नेयं कथाऽन्यस्मिन्‌ रामायणे कुत्रापि दृव्यते । फलतः बाल्मीकिः 
रामायण सूलकथातो भिन्ना आनन्दायिनी कथा ada । 

एवं क्रमेण एकस्मिन्नेत्र सारकाण्डे सकलामुख्य कथा समाविष्टाऽस्ति | 
तदनन्तरं यात्रा काण्डतः पूर्णकाण्ड पर्यन्तं रास काव्यस्य-सवंथा तूतना | 
विद्या विद्योतते यासां संक्षिप्त विवरणमग्रे प्रदीयते । 
Ms DCE 


i 


यात्राकाण्डम्‌ 


शिवपार्वती सम्बादात्मक्रेईस्पिन्‌ काण्डे रामायणोत्पत्ति वृत्तान्तादारभ्य 


रामस्य तीर्थयात्रा पर्यंतं चमत्कारपूर्ण वर्णनं विद्यते | ( सर्ग १ इलोक १-२, 
०९७ १७, २२-२५, २१-२२ ) 


एतेषु पद्येषु वाल्मीकेः रामायण निर्माण कथा--प्रारब्धा | ताँ 


श्रवणार्थं देवगणाः समाजग्मुः । रामकथां श्रत्वा रामायण प्राप्त्यर्थं तेषु 
परस्परं विवादो जातः । तत्र स्वयं भगवान्‌ विष्णुरागत्य विभाजनं चकार। 
( २।१-६,१२-१६ ) 


तत्र चतुरः इलोकान्‌ व्यासाय ददौ (ते च २।५९-६२)। ये च 


राका: महत्त्वपुणा रहस्यात्मकाः | 


तदनन्तरं सौता गङ्गा तटं चलितुं प्राथितवती । गङ्गातट-यात्राथ 


रामः लक्ष्मणमाज्ञापयामास | अत्र यात्रोल्लास-वर्णनं मनोहारि । सीताद्वारा 
ब्राह्मणैः सह्‌ गङ्गा-पुजन--वर्णनं सविस्तरमस्ति। रामदर्शनारथंमत्र च्यवन- 
मुनिरागतवान्‌ | तेन मुनिना कष्टस्य वृत्तान्तं कथितम्‌ । तत्‌ श्रुत्वा तन्तिः 
वारणार्थंमाश्वासनं दत्तवान्‌ रामः। 

ततो रामः तीर्थयात्रार्थं प्रस्थितवान्‌ । तीर्थयात्रा क्रमे प्रयागसागतः । 
तत्र स्नानं दानादिकं च विधीय--प्रयागातु काशीं प्रतस्थे | तत्र चंकवर्ष 
यावत्‌ तस्थौ | एतन्मध्येऽनेक तीर्थानामत्र स्थापना कृता रामेण | 

काशीतो रामः गया-्षेत्रमागत्य फल्गु नद्यां सीताद्वारा बाळूका 
निमित्त-पिण्डं ददौ यच्च दशरथः साक्षादुपस्थाय पिण्डं गृहीतवान्‌ | 


१. अहमेवासमेवाग्रे नाच्यद्यत्सदसत्परम | 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवविष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥। 
aisi यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
तहिद्यात्मनो मायां यथाऽभासो यथा तमः ॥ 
यथामहान्ति भूतानि भूतेष्च्चावचेष्वनु | 
प्रविष्टाच्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यासवंत्र संदा ॥--आ०रा० २।२।५९-९२. 
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“पितुद्शनार्थ व्याकुलं रामं दृष्टवा भगवान्‌ सूर्यस्तत्रागत्य दशरथं 
परत्यक्षं कारितवान्‌ | पितुर्दं्शनेन रामः कृतार्थो विह्वलश्च सञ्जातः | 
गयातो रामः दक्षिण भारतस्य तीर्थयात्रायां प्रस्थितस्तत्र मागे कन्या- 


“कुमारी मिलिता | यस्यै वरदानं प्रदत्तवान्‌ । ततो रामः पश्चिमदिशास्थ- 


तीर्थयात्रां विधायोत्तरदिशास्थित विविध तीर्थानु--दर्श' दशै भगवतो 
बदरीनारयणस्य दर्शनं चकार | 


ततश्च मानसरोवर दृष्टु केलाशं जगाम। तत्र सीता कामधेनुं गां 


शराप्तवती | एवं रूपेण भारतस्य चतुदिक्षु स्थितेषु तीर्थेषु दर्शंनादिकं विधाय 


सीतालक्ष्मण सहितो रामः अयोध्यां प्रत्याययौ । तत्र साकेते एतेषां भव्य 
स्वागतं जातम्‌ । 


इयमेव संक्षिप्त कथा यात्राकाण्डे विद्यते या च वाल्मोकि रामायणस्य 


"भुल कथात भिन्ना नवीना च । 


अतएवोक्तं बाल्मीकिनेव “चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌ ।” 


यागकाण्डस्‌ 


अस्मिन्‌ काण्डे अश्वमेध यज्ञ करणार्थं रामः गुरू वसिष्ठेन सह 

मन्त्रणां कृतवान्‌ | वसिष्ठः यज्ञं कर्तुमादेशं लक्ष्मणं दत्वा च यज्ञव्यवस्थायैः 

निर्दिष्टवान्‌ | यज्ञ साम्रगी संगृहीता | अति विशालं यज्ञोपकरणं दुष्ट्वा 
सर्वे चकिताः। 


सीता-रामौ यज्ञवेद्यामुपविश्य विधिवत्‌ पुजनं कृतवन्तौ यतु वसिष्ठेन 
कारितम्‌ | ततञ्च महषिः वसिष्ठः सीतारामाभ्यां यज्ञस्य दीक्षां प्रददौ 
(३।२। १३) 

यज्ञानुष्ठानाथ स्वयं वसिष्ठः अध्वर्युः सञ्जातः, स्वयं ब्र ह्या यज्ञ-- 
्रह्माऽभूत्‌, विश्वामित्रों होता तथा शतानन्दः उद्गाता बभूव | FAN- 
पाद्या: श्रूषयः ऋत्विज: सञ्जाताः । 

एवं सञ्जाते श्यामकर्णमर्वं विधिवत्‌ प्रपुज्य तमश्वं भूतल भ्रमणार्थ 
मुमोच । तस्याश्वस्य रक्षाणार्थं सुमन्त्रादि सैन्य सहितं शत्रुध्तं नियोजया 
मास (३। : | १५-२० ) | 

ततश्च रामः सीतया सह विभिन्न कथां श्रृण्वन्‌ तत्रोपविष्ट आसीत्‌ | 
तत्र सहस्रशो ऋषयः यज्ञ समाचारं ज्ञात्वा तत्रोपस्थिताः सञ्जाताः | यज्ञ 
स्यास्य शोभाऽवर्णनीयाऽतुळनीया चासीत्‌ | 

श्याम कर्णाइवेन सह शत्रुघ्नः ब्रह्मावतं मगधादि-विविधदेशं भ्रमनुः 
सकुशल विजयं प्राप्य यज्ञभूमिमागतवान्‌ | सर्वे ऋषयः प्रजाइच सुप्रसन्नाः 
बभूवुः l छौ 

एतस्मिन्‌ यज्ञ समये पावेत्या सह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवः समुपस्थितः 
fada सह रामस्य मनोरञ्जको वार्तालापः संबभूव । ( ३।४।३-४ ) 

तत्र ऋषिणा विष्णुदासेन रामाष्टोत्तर शतनाम श्रावितानि | एवं रूपेण 
नानाविधि विधानेरश्वमेध यज्ञः सुसम्पन्नः | एतस्य विस्तृत atid पठन 
श्रावणाभ्यां सर्वार्थं सिद्धिः संभाविता | 


अश्वमेध यज्ञ समापयनन्तरं रामेण सरयूनद्याम्‌ अवभूथ स्थानं’ कृतं 
यतु स्नानं यज्ञान्ते एतन्नामक स्नानाभिषेकेण जायते | 
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तदनन्तरं रामः कामधेनुं गां दक्षिणायां दन्तुमृद्यतोऽभूत्‌ | दि कन्तु 
-वसिष्ठेन गोः स्थाने ASSIA सीतामेव यथाच | ( २।८।६०-६९ ) 
यदि दास्यसि देया मे सीताऽलंकारमण्डिता । 
तया तृस्तिभवेन्मेऽद्य॒ नाग्येर्तारीशतेरपि ॥ 
( आ० To ३।८।६२. ) 
ततो वसिष्ठः सीतामष्टवारं सुवर्णेन तोलयित्वा तत्सर्वं सुवर्णं महां 
प्रदाय सीतां पुनमंद्रचसा ग्रहाण ।* रामेण तथेव कृतम्‌ । ततो वसिष्ठः पून! 
'रामायोपदेशं ददौ ( २।८।७५-८० ) ।(कथेयसद्‌भृताश्चतपूर्वाच 
अश्वमेध यज्ञान्ते शिवः रामेण वरं याचितवान्‌ । रामञ्च तस्मे वर- 
दानं ददौ | पार्वती च सीतया वरं यथाचे, सीताऽपि तस्यै वरदानं ददौ । 
यज्ञे समागता ऋषयो महर्षयो देवगणाइच सम्मानिताः सुसन्तुष्टाः 
प्रस्थितवन्तः । 
रामश्चायोध्या-राजसिहासनमुपविइय राज्य कार्य प्रारंभे । 
(एवं रूपेणात्रत्याः यज्ञ कथाः सर्वथा तृतना मनोहारिणी चमत्कारिणी 
वाल्मीकि रामायण मुलकथातः सर्वथा विलक्षणा विद्यते । अनुमीयते 
यदस्मिन्‌ आनन्दरामायणे जनानन्दार्थं सर्व वर्णनं तथेव विद्यते । 


RS Fe, 
% तदगुरोवंचतं श्रुत्वा तथेत्युवत्वा रघूत्तमः । -सीतां तुळायामारोप्य सुवणचाष्ट 
संख्यया 1३1८1८१ 


“विलास-काण्डम्‌' 


काण्डेऽस्मिन्‌ मुख्यरूपेण सीतारामयोः विलास वर्णनं राजते | एवं 
"प्रकारेण प्राय: कस्मिन्नपि रामायणे वर्णन नैव दुश्यते | सहैवात्र शिवक्ृत- 
रामस्तोत्रं तया लोपामुद्रा सह शास्त्र चर्चायां सोता विजय-कथा 
चमत्कारिणी विद्यते : 
सर्वप्रथम feast रामस्तुतिविशदेन वाणता। तस्य स्तोत्रस्य 
द्विमन्त्रि पद्यानि-निम्नोद्धृतानि सन्ति | 
विज्ञानहेतुं व्रिमलायताक्षं प्रज्ञानशंदिव्यसुखैकरूपम्‌ | 
औरामचच्द्रं हरिमादिदेवं विश्वेश्वर राममहं भजामि ॥ 
“कवि पुराणं पुरुषं परेशं सनातनं योगिनसौशितारम्‌ । 
'अणोरणोयां्मनन्तवीयं' प्राणेश्वरं राममहं भजामि ॥ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं॑ ज्योतिर्मयं राममहं भजामि | 
अशेषसंसारविकारहोनम नन्दसम्पूर्णसुखाभिरामम्‌ 0 
नारायणं विष्णुम भजामि समस्तसाक्षि aaa: परस्तात्‌ । 
gia गुह्यं परिपूर्णमेकं कलानिधि कल्मषनाशहेतुम्‌ | 
परात्परं यत्परमं पवित्रं नमामि रामं महतो महान्तम्‌ ॥ 
( आ० रा० ४१) २६-२७, ६१-६२ ) 
तदनन्तरं रामः सोताया? अलौकिक सौन्दर्यस्य सविस्तरं वर्णनं कृत- 
भ्वान्‌ (४। २। ३९-७२ ) 
तदनन्तरं सीतथा पुष्टो रामः आत्मतत्व ज्ञानाय देह रामायणस्य 
( स्वब्रह्मणः स्वरूपस्य ) गुह्य रहस्यात्मक वर्णन HIATT | 
तथा सीतायाः अलङ्कार वर्णनं सुविशदं कृतवान्‌ | 
तदनन्तरं सोतारामपाजंल विहारवर्णन तु 
श्जुंगाररसाभिव्यक्तेः सुक्ष्मतम विशद वर्णनं दृष्ट्वा पठित्वा च प्रकृति 
पुरूषयोमंघुर भावात्मक रस वर्णनं विद्यते । नान्यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि 
रामायणे एवंरूपेण वर्णन दृश्यते । 
अनुमोयते यदत्रानन्द रामकथाकारः भाविनो द्वापरयुगस्य राधाकृष्ण- 
योर्महारास वनस्य पूर्वं प्रीठिका रूपे त्रेतायामेव तथा वर्णनद्वारा, रूप- 
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गोस्वामिनः “उज्जवल-नीलमणि” नामके रस सिद्धान्त प्रतिपादक-प्रन्थ- 
वदत्र मधुराख्य भक्ति-रसस्य” सिद्धान्तमेव प्रतिपादितवान्‌ | 

अत्र प्रकृति पुरूषात्मकयोः सीतारामयोः कौतुक वर्णनं, सोता द्वारा 
एकस्यै दरिद्र ब्राह्मण्ये लक्षस्वर्ण मुद्रादानं, लक्ष्मण द्वारा सर्वेभ्यो दीनेभ्यो 
वस्त्राभूषण दान घोषणा विधानादिकं सर्वंमद्‌ भुतं मनोहारि चमत्कारकारि 
विद्यते । 

(४।५। ४५-४६, ५३, ५६, एवस्‌ ४। ६। २६-२७) 

ततो व्यासः राम समीपमागत्य रामस्यैक पत्नीब्रतस्य प्रशंसां चकार | 
तत्रेवानेक नारीभ्यः रामस्य वरदान वणंनादिकं महत्त्वपुर्ण विद्यते | 

अन्त्येच रामस्य कुरुक्षेत्र यात्रा वर्णनेआास्त्याश्रमे लोपामुद्रया 


साकं सीतायाः शास्त्र चर्चा सर्वथा विलक्षणा । यत्र सीताया एव विजयो 


जातः | 
( ४।९।९-१३, २१-२७ ) 
एवंरूपेण विलासकाण्ड श्रवण फलमपि वर्तते | अस्य काण्डस्य वर्णने- 
नापि “आनन्द रामायण” मिति नाम सार्थक प्रतीयते । 


“जन्मकाण्डम्‌'' 
एतस्मिन्‌ काण्डे सर्वप्रथमं धात्रीमुखात्‌ सोताथाः गर्भावस्था प्राप्ति 
सूचनां प्राप्य रामोमुदमाप | सीता वन विहारार्थ गन्तुकामा बभूव | तदर्थ 
रामचन्द्रः लक्ष्मणमाज्ञां प्रेषितवान्‌ | लक्ष्मणः सर्वा पुर्वव्यवस्थां कृतवान्‌ | 
रामः सकल परिवारसदस्यैः सीतया च सह शिविकामारूह्य वनं 
प्रतस्थे । तत्र वनस्य सुरम्य-शोभां दर्श दर्शमानन्दं लेभिरे | अस्मिन्‌ 
समये समाचारमिमं श्रुत्वा जनकोऽपि मिथिछातः समाययौ | 


गर्भेस्य oS मासि तत्रेव सीतायाः सीमन्तोन्नयन संस्कारः शास्त्रीय 
विधिना सुसम्पन्नः | 


एकस्मिन्‌ दिने रामो जनकेन सह एकान्ते गम्भीर वार्तालाप क्रमे- 
ऽवोचत्‌ः । यत्‌ प्रसूति-प्यन्तं ततश्च पञ्च-मासपर्यन्तं सीतां वाल्मीकेराश्रमे 
स्थापयिष्यामि । तत्र सपत्नीकाः भवन्तः कृपया तिष्ठन्तु इति मे प्रार्थना ।' 
जनकोऽपि विचारेणानेन सहमतो जातः | इत्थं विचार्यं जनकः प्रस्तुतो- 
भूत्वा प्रत्यागमनार्थ जनकपुर ययौ | 

रामः स्वयमेव सीतया सह वाल्मीकेराश्रम ययौ | तत्र सर्वा: qa- 
व्यवस्थाः सुसज्जिताः सञ्जाता: | यत्र साक्षात्‌ सोतारामावुपस्थितौ तत्र 
कथं न सर्व साधनाति स्युः ! 

ततो रामेण सीतथा सह रहसि विचार विमर्श: कृतः | एतत्क्रमे रामः 
सीतामुक्तवान्‌, यत्‌ रजककथितमपवाद्मनसि निधाय त्वामत्रैव TJA- 
नन्तरं पञ्च मास पर्यन्तमवस्थितेव्य॑वस्थां करिष्ये | प्रसूतेरनन्तरं पञ्चमासं 
पर्यन्तं ख्लीसंयोगोऽपि वाजितः । पुनस्तदनन्तरं तवां नेष्यामि, तथा चिर- 
काल Wed राज्यादि सुखभोगं करिष्यामि |” 


१. प्रसूत्यग्रे पञ्चमासैः स्त्रीस्वास्थ्य प्राप्यते पुनः । पञ्चमासैविना aged: 
क्षीणतेरिता ॥५।२।३७। गङ्गाया दक्षिणे तीरे वाल्मीकेराश्रमे शुभे । त्यजामि 
जानकी शुद्धां किञ्चित्कालान्तरात्पुनः ॥५।२।४१। जनकाद्य त्वया तत्र निज- 
पत्त्या सुमेधया । वाल्मीकेराश्रमे गत्वा स्थेयं वर्षाणि पञ्च वै ॥५।२।४३। 

२. एकान्ते जानकीं प्राह वीजितो लक्ष्मणेन हि | कल्पयित्वा मिष देवि रजकोक्तं 
त्वदाश्रयम्‌ | त्यजामि त्वां वने लोकवादाद्भीत इवापरः । त्रिमासात्मञ्चमाः 


Wal ससमासात्सुबुद्धिभिः । अन्तर्वंत्नी न गस्येति शास्त्राज्ञां रजकच्छलात्‌ । 


त्वां त्यक्त्वा पालयिष्यामि निकटे वस्तुमक्षमः ॥ (५।३।४६) । तस्मात्कृतोष्य 
निबन्धः सत्यं विद्धि मनोरमे । पञ्चत्रर्षानन्तरेण पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ ॥ 
लोकानां प्रत्ययाथं त्वं शपथं हि करिष्यसि । भूमेविवरमा्गेण स्थित्वा सिंहा- 
सनोपरि ॥ ५।३।८-९। 
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एतदनन्तरं रामचन््राज्ञया लक्ष्मणः सीतां वने त्यागार्थं प्रतस्थे। 
त्यागस्य कारणं तु पूर्वोक्त रजकोक्तापवाद एव मुख्यः । वाल्मीकेराश्रमं 
गत्वा सीतां स्थापितवान्‌ | 

तत्राघं रात्रौ सोतापुत्रद्ययं जनयामास । तत्र रामोऽपि fantata. 
स्थित: । सीतां तृष्ट्वा रामोळवमेधयज्ञस्य पुननिश्चयं कृतवान्‌ । अस्मिन्‌ 
विशिष्ट यज्ञे स्वर्णमयीं सीतां निर्मापयित्वा यज्ञं चकार । ३ 

एतन्मध्ये बाल्मीकिना कुशलवेभ्यः रामायणशिक्षां ददौ । तत्र विष्ण- 
दासेन रामरक्षा स्तोत्रं पठितं यत्स्तोत्रमति गुह्यतमं महनीयं च। | 

ततः सीता पति वियोग नाशार्थं वाल्मीकि यथायोग्यमुपायं पृष्टवती | 
महषिण। तथोपदिष्टस्‌ | 

अयौध्यायां रामस्य शताइ्वमेध यज्ञ समये सीतयासह वाल्मीकि रागतः 
वान्‌ | यज्ञस्थळे सर्वेविस्मिताः जाताः । रामोऽव्यथित आसीत्‌ । सर्वेषां 
समक्षमेव सीता पृथिव्यां प्रविष्टा । रामः व्यथितः सन्‌ पृथ्वींप्राथितवात्‌। 
यदा पृथ्वी प्रार्थनामुपेक्षवती तदा क्रुद्धो रामः पृथिव्याः सीतां प्रत्या 
चतिवात्‌ | पुनस्तत्र सीता रामयोमिळनं जातम्‌ | यज्ञे च समागताः ऋषयः 
स्वस्थान ययुः | 

'कृथयाऽनया संयोगान्तमिदं रामायणकथानकमितिसुस्पष्टम्‌' | 

एतन्मध्ये उमिला माण्डवी श्रुतिकीत्ति प्रभूतयस्न्रियो भ्रातृबध्वोपि 
गर्भिष्यः जातास्तथा यथा समयं पुत्रांश्च जनितवत्यः | भगिनीभिः सह 
सीता सानन्दं समर्यं यापितवती | 

गुरु वसिष्ठेन सर्वेषां नामकरणादिकं कारितस्‌। लव कुशयो रूपतर्था 
नस्य परामर्श कृतवान्‌ वसिष्ठेन सह रामचन्द्रः । वसिष्ठेनादिष्टः यथा. 
योग्यमुपनयनादि संस्कारं विधाय वेदाध्ययनार्थं गुरु गृहं प्रेषितास्तै 
बालकाः | 


अध्यापनानन्तरं सर्वेऽयोध्यां प्रत्यागतवन्तः | तदाऽयोध्यायां महीर 


त्साहपूर्णोत्सवो बभूव | 

एवंरूपेणास्मित्‌ काण्डे सीतापरित्याग ` पुनरागमन sagan 
सहिताऽन्यासांबधूनां पुत्रादिजन्मकथादिवर्णनं सर्वथा नुतन शेल्यां प्रचलित 
कथातो भिन्नं विद्यते । 


fs 


| 


| 
| 


विवाह काण्डम्‌ 


अस्मिन्‌ काण्डे लवकुशसहित सर्वेषां राजकुमाराणां विस्तृतरूपेण 
'विवाहोत्सववर्णनं मुख्यमस्ति | 

सवँप्रथमं राम सभायां पूर्वदेशाधिपतेः भूरिकीत्तिमहाराजस्य दूतः 
तस्य सन्देश पत्रेण सह समागतः | तेन लिखितं यन्मम चम्पिका सुमति 
नाम्न्योः उभयोः पोत्र्यो: स्वयम्वरे समागमनार्थ तत्र भवन्तं भगवन्तं 
प्रार्थये | 

लक्ष्मणट्वारा पत्र श्रुत्वा तत्र गमनस्य निश्चयं कृत्वा सर्वे: राजकुमार) 
सह तत्र प्रस्थितवान्‌ । भगवतो रामचन्द्रस्यागमतं श्रुत्वा भ्‌ रिकीत्तंनंगर- 
'वासिनीनाँ नारीणामसीमा प्रसन्नता दर्शनीया जाता | 

प्रातः स्वयम्वरायोजने विभिन्न देशीया:--राजकुमाराश्चोपस्थिता: 
आसन्‌ | तत्र सुनन्दानाम्त्या दूत्या सह चम्पिका स्वयम्वर मण्डपे प्रविष्टा | 
सुनन्दा क्रमशः स्वेषां राज्ञां परिचयं प्रदत्तवती । चम्पिका क्रमशः सर्वान्‌ 
विहायराम समीपमांगतवती, तथा कुशस्य ग्रीवायां वरमालां समपितवती। 
पुनश्च सुनन्दा सुमति नौत्वा सर्वेषां राजकुमाराणां परिचयं दत्तवती | 
सुमतिस्तु क्रमशः सर्वान्‌ परित्यज्य लवस्य मूर्धनि वरमाला समपितवती | 

एवं रूपेण कुश लवयोरूभयोः भ्रात्रो: परिणयः चम्पिका-सुमतिभ्यां 


साकं सोत्साहं विधिवत्‌ वैदिकरीत्या सञ्जातः | 


तत्र रामस्य विशिष्ट सत्कारोऽभूत्‌ | रामश्च स्वपुत्र-पुत्रबधूभ्याँ साकं 
-साकेतमाजगाम । तत्रायोध्यायां महात्‌ उत्सवः स्वागतश्च समभूत्‌ । 

पुनः रामचन्द्रः सीतया भ्रातृभिः सह अगस्त्याश्रमं प्रतस्थे | अगस्त्या- 
श्रमे पञ्चाप्सरसः मिलिताः | अगस्त्य ऋषिणा तासां परिचयं प्राप्य रामो 
-वाणं सन्दधे | ततस्ताः पञ्च जळदेवीरूपेण परिवतिताः--सत्यः, रामाय 


इमां द्वादशकन्यां समापितवान्‌ | 


तत्र विविघ्ा-गन्धर्वाः पन्नगाश्च समागताः | अयोध्यामागमनार्थ तेम्यः 


आज्ञां ददौ | ताभिः कन्याभिः सह रामोऽयोष्यामागत्य तानु कन्यकान्‌ 


-चसिष्ठाश्रमे स्थापितवान्‌ | 


८४ | आनन्दरामायणम्‌ 


गन्धर्वाद्यक्वायोध्यामागतवन्त: | शुभेमुहर्त्तेतासां सर्वासां कन्यकानां 
विवाहः भरत लक्ष्मण शत्रुध्नानां Ga: सह स्वयं रामचन्द्रेण कारितः | 

सर्वे भ्रातरो मातरः पुत्रवध्वश्च रामद्वारानिर्धारिते--राज प्रासादे 
सानन्दं काळं यापयामासतुः। प्रतिदिनं ते पुत्राः दैनिक पूजां हवनं च 
ुर्वन्तिस्म | सायं प्रतिदिनं वसिष्ठेन पौराणिक कथां च श्रुतवन्तः आसन्‌ | 

तथा च सर्वे भ्रातरः पुत्रादयश्च यथासमयं रामेण सह जलपानादिकं 
HAT आसन्‌ । एवं प्रकारेण रामः सीतया तथा परिवारेण सह सर्वथा 
सानन्दं जीवनं यापयामास | ata कुत्रापि कश्चन भाव भेदः, विवादो 
वा केनापि साकमभूत्‌ । 


अस्य काण्डस्यापि कथा वाल्मीकि रामायण मुल कथातः सर्वथाभिन्ना 
मनोहारिणी आनन्दर्वाधनी च । 


राज्यकाण्डम्‌ 


( पूर्वाद्धिमुत्तराद्धं च ) 
अस्मिन्‌ काण्डे पूर्वार्धोत्तराध॑रूपेण at भागौ विद्येते । उभयोर्भागयोर्मध्ये 
विविधाः विचित्रादभुताइच कथाः सन्ति ana कथाः कस्मिनन्यस्मिन्‌ 
रामायणे न वर्तन्ते । 
आसु कथासु मुख्यरूपेण रामस्य राज्यशासन प्रणाली, विविध देश 
यात्रा, विविधोपदेश श्वुखला तथा सीता द्वारा भयङ्कुर-मूलकासुर वध 
aata विद्यन्ते | 


सर्वप्रथम सनत्कुमार द्वारा 'राम-सह्रनामस्तोत्र' पारायणं दुस्यते | 


ततश्च सहसा षष्ठिसहस्न IÀ: साकं दुर्वासा ऋषेः रामसमीपमागमनं तथा 
सर्वेषां भोजनार्थमादेशदानमेवं च तेषां पुजनाथ विशिष्ट पुष्पाणां प्रबन्ध- 
स्यादेश प्रदानमवलोक्यते | 

रामेण पत्रेणैकेन सह इन्द्र समीपे वाणप्रेषणमिन्द्रेण च कल्पवृक्षं पारि 
जात पुष्पं च स्वयमथोध्यामागत्य प्रदत्तम्‌ | तत्प्रभावेण दुर्वासा ऋषेः 
सर्वविधयाचना पुतिर्जाता । प्रसन्नो दुर्वासाः रामस्तुति कृत्वा सर्वैः 
साकं प्रतस्थे । 

ततश्च कुम्भकर्णस्य पौत्रेण-पौण्ड्रेण सहसा लङ्कायामाक्रमणं कृत्वा 
विभीषणं पराजितम्‌ विभीषणश्च पुनरयोध्यामागत्य र।मशरणं ययौ | 

रामश्च पुनः लङ्कां गत्वा पौण्डेय साकं युद्धं कृत्वा तं जघान, तथा 
विभीषणं पुनश्च राज्ये प्रतिष्ठापितवान्‌ | 

लङ्कातः परावर्तन काले सामन्त राज्ञा सह प्रचण्ड मूलकासुरेण सह 
रामः युद्धं चकार। तत्र मूलकासुरवधस्योपायं ब्रह्मा-गुप्तरूपेण सूचितवान्‌ | 
-तदनुसारं गरूड संप्रेष्य रामः सीतामयोध्यातः समानयनस्य व्यवस्थां कृतः 
वान्‌ । सीता समागत्य मूलकासुरं जघान । सर्वेदेवाः प्रसन्नाः सञ्जाताः | 
रामः सीतया सहायोध्यां परावतितवान्‌ | 

ततश्च रामाज्ञधा AACA लवणासुरस्य बधार्थ प्रतस्थे । शत्रुघ्न-द्वारा 
'लवणासुरस्य बधो जातः | 


८६ आनन्दरामायणस्‌ 


अनन्तरं रामचन्द्रस्य प्लक्षद्वीप-शाकद्वीप-पुष्कर-द्वीपादि यात्रा वर्णनं 
मनोहारि विद्यते | विजितेषु विभिन्न द्वीपेषु रामेण स्वम्रातरः श्रातुपुत्राञ्च 
प्रतिष्ठापिताः | 

दण्डकारण्ये कस्यचित्‌ शूद्रस्य तपोदृष्टा तेनसह वार्तालापं कृत्वा तस्मै 
वरदानं ददौ रामचन्द्रः | (अत्र बाह्सीकिरामायणस्य शस्बूकवघ कथास्थाने 
इयमेव परिर्वत्ततकथा विद्यते ) । 


पुनश्च मृगयायै रामस्य वनथात्रावर्णनं विद्योतते। तत्र षोडष सहस्र 
संख्याकाः नार्यः मिलिताः | area सर्वाः feat रामोपरि संमोहिता जाता: l 
ताभ्यो वरदानं दत्वा रामोऽन्तर्धानं ययौ । ( इमा स्त्रिय एव कृष्णावतारे 
षोडश aga गोपिका रूपेजन्म लेभिरे-इति मन्ये ) । 

पुन₹च स्वसभायां कस्य चित्‌ जनस्य हास्यं श्रुत्वा रामो राज्ये हास्यं 
बजितवान्‌। तदनन्तरं महती कथा विद्यते यस्याः सारांशोऽय्रभेव थत्‌ 
वसिष्ठोपदेशेन देवाः प्रजाइच शान्तास्तथा रामः स्वकीयादेशं परा- 
वतितवान्‌। 


रामः लव-कुश सहित भ्रातृ पुत्रभ्यो राजनीतेरूपदेशं प्रदत्तवान्‌, ये 
चोपदेशा महत्त्वपूर्णाः ( ७।१६।२-१५ ) | 

ततश्च रामस्य दिनचर्या वर्णनं वैद्येन देवज्ञेन सह रामस्य वार्तालाप" 
वर्णनं वतंते | 

सीतायाः जिज्ञासायां कुश लवातिरिक्त सन्तानाभावस्य कारणं राम 
द्वारा ्वाणतमस्ति । ( ७।१९।११६-२१ ) । 


अत्र च मृतस्य सुमन्त्रस्य पुनर्जीवनदानं-कथा, आनन्द रामायण पाठस्य | 


महत्‌ फलमति-विशिष्ट-फलदायक-वणंनमपि विराजते | 


यथापूवंमेवोक्तं यदस्य काण्डस्य कथा सर्वथा चमत्कारकारिका विद्य- 
ते या चानन्ददायिका । 


सनोहरकाण्डम्‌ 


काण्डमिद वस्तुतो मनोहरम्‌। कथाऽत्र मनोहारिणी रहस्यपूर्णा | aas- 
योष्यावासिनः उपदेशप्रदानार्थं रामं याचितवन्तः। तदा रामो दूत द्वारा, 
प्रातशच स्वयं रामचन्द्रेणोपदेशाः प्रदत्ताः | 

ततरच केकेयी सुमित्रा कौशल्यादिभ्यरच क्रमशो मथायोग्यमुपदेशं 
ददौ | क्रमशइच ताः तिस्रोमातरोदिवंगताः | 

एतदनन्तरं रामस्य मानसवाह्य पुजा विधानं वणितम्‌ | विभिन्नाक्षर 
युत राम मन्त्राः पुष्पाञ्जलि मन्त्राश्च विद्योतन्ते | 

प्रतिदिनं पूजा विधान शास्त्राध्ययन चर्चा विविध रामायण चर्चा 
च विराजन्ते । न 

ततश्च चैत्रमास महिमा चैत्र पूजा विधानं हन्‌मत्कवचं, तस्य माहा- 
त्म्यं सीताष्टोत्तरशनाम स्तोत्रं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कवचाइच AT- 
तानि सन्ति | 

तत्र रामोपदिष्टं साररामायण कथा वर्णनमति महत्वपूर्णम्‌ | 

एवं रूपेण “मनोहर काण्डं” नामानुगृणाचुरूपं विराजते | 


ec 
पूण काण्डस 
A ` 
आनन्दरामायणस्येदमन्तिमं काण्डं पूर्णता प्राप्त नात्र सन्देहलवः | 
काण्डेऽस्मिन्‌ हस्तिनापुरतो राम समीपं दुतस्यागमनं रामस्य तत्र 


भ्रस्थानं तत्र सोमवंशोद्भवेन राज्ञा सह रामस्य भीषण युद्ध वर्णनं सीतया 
च निवारित युद्ध कथा वर्णणं च विद्यन्ते | 


तदनन्तरं ब्रह्मणा रामचन्द्रस्य वैकुण्ठागमन प्रार्थना, रामस्य स्वो: 
कृतिश्च विशदेन वणिता ada | 


ततश्च सर्वेभ्यो यथा स्थानं प्रतिनियोजनसयोध्यावासिभ्यो वान- 
रादिम्यश्च “सान्तानिक लोक” प्राप्ति वरदानं दृश्यते । 


स्वयं च भगवान्‌ रामचन्द्र: सीतया सह गरूडोपरि समुपविश्य वेकुण्ठ 
यथौ | तत्र महानुत्सवः स्वागत--सत्काराइच सम्पन्नाः | (९।६।२-१५) 

तदनन्तरमानन्द्रामायणान्यरामायण भेदकरणं निदिष्टम्‌ ( ९७ 
२८-३६ ) । एवंरूपेण पुर्णता nafaa पुण॑काण्डम्‌ | 

"इत्थं हि रामायणमिदं सवेभ्यः श्रयस्करप्रेयस्करं च भूयात्‌ ।/ | 

तथाहि संक्षिप्ररूपेणोपर्युक्त कथा सारांशेरेवास्यानन्द रामायणान्तर्गता 
ait मनोहारिणो चमत्कारपूर्णाऽ्यत्र दुलभाष्दृष्टा च शतकोटि 
रामायणान्तर्गत कथा-सुधाधारा-सदा प्रवहमाना विद्यते यस्यां सुधाधरायां 
प्रविउय ज्ञानरत्नान्यादाय भक्ताञ्चिन्तकाञ्च चिरन्तन-शाइवतानन्द प्रकाशे- 
जीवन यात्रां सफलीकर्तुं क्षमाः ag: । 


भारतीय वाङ्सयेषु रामकथा वर्णनम्‌ 
प्रथमं खण्डस्‌ 


(७२) | 
“अद्भुत रामायणम्‌” | 


प्रोवाक्‌ 


अद्भुतरामायणमदः वाल्मोकि प्रणीतमेवेति सिद्धमस्ति। मूल: 
बाल्मीकि रामायण कथातः सर्वथा भिन्नमस्य रामायणस्य कथानकम्‌ | 

अत्रत्या कथा पूर्णंतोऽध्यात्मपरा । शक्तिप्रधानमिदं रामायणं किञ्चि- 
न्तुतनतामादधाति । प्रकृतिपुरुषात्मिकायाः सुष्टेरस्याः या स्थिति स्तथै- 
वात्र सीतारामाभ्यां धराभारहरणार्थ विशिष्ट शक्ति प्रदर्शनपूर्ण वर्णनमत्र । 

सहखवाहुरावणेन सह युद्धे पराजिते रामे महाकाली स्वरूपधारिणी 
सीता तं सहखवाहुरावणं हत्वा रामस्य प्राण रक्षां कृतवती । इयमेव 
कथाऽत्र सविस्तारं afar | सह्त्रावाहुबधानन्तरमेव सेन्यैः सह रामोऽ 
योध्यामागतवान्‌ | 

रामायणेऽस्मिन्‌ तान्त्रिकपद्धत्योपासना मार्ग: प्रदशितः यस्यामुपास- 
नायां स्त्री शाद्रादीनामबाधप्रवेशः | 

अत्र २७ सप्षविशतिरध्यायाः १३१३ श्लोका सन्ति | अन्यच्च समी- 
क्षायां द्रष्टव्यम्‌ । 


क्रियती समीक्षा 


महषि बाल्मीकि निर्मितं रामायणत्रयमुपलभ्यते तेष्वन्यतमो$दभुत 
रामायण ग्रन्थोऽ्यम्‌ । संक्षिप्ताकारकेऽस्मिन्‌ रामायणे सीताजन्मकथा मूल- 
भूत विशाल बाल्मीकि रामायणकथातः सर्वथा भिन्ना वर्तते | सम्पूर्ण 
कथाऽत्राध्यात्मपरा | 


aara रामायणं पुरुषशक्ति प्रधानं तत्रेदं प्रकृति शक्तिप्रधानम्‌ । यथा 
प्रकृति पुरुषात्मिकेयं सृष्टिः तथेव dee सीता रामाभ्यां पृथिव्याः भार- 
हरण वर्णन क्म-ज्ञान-भक्तियुतं विशिष्ट शक्ति परिचायकमिदं काव्यम्‌ | 

रामस्य हनुमते चतुर्भुजरूप दशनं हनुमद्द्वारा रचिता पाण्डित्य रहस्यः 
पूर्णा रामस्तुतिरत्राद्भुता | 

विकराल काली रूपधारिण्या सीतथा सहस्रमुख रावणबधोपरात्तं 
रामस्य मूर्च्छापनयनानन्तरं भगवता रामेण कृता सोता सहस्रनामस्तुतिः 
रचास्मिन्‌ रामायणे विचित्रा महत्त्वपूर्णा | 

अत्र च तान्त्रिकपद्धत्योपसनाप्रक्रियाप्रधाना यत्र वैदिकी प्रक्रियावत्‌ 
स्त्रीशूद्रादीनां प्रवेशे न कोऽपि निषेधः प्रतिबन्धो वा | 

तन्त्रं च नाम-'आगमशास्त्रम्‌'' आगमस्यार्थः-- ` 

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखं 
सतं च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते | 


'सारांशतोऽयं ग्रन्थः वस्तुतोऽदूभुतोऽन्वर्थं संज्ञकः श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता" 
aar: प्रतिभाति । 


अथ सारांश कथारस्भः 


अथ तमसातीर निलयोपविष्ट मुनि पुंगवं बाल्मीकि मुनि नत्वा 
भरद्वाज: पृच्छति भो ब्रह्वान्‌-- 

शतकोटि प्रविस्तर रामायणं निर्मितं तदेव पितृ-ब्राह्मणौ नित्यं शरूयते । 
तेषु पञ्चविशति सहस्रं रामायणं पृथिव्यां वर्तते | ततो वाल्मीकिना कथितं 
भो भरद्वाज शतकोटि प्रविस्तरे रामायण महार्णवे रामचरितं तु महदाइचर्य- 
मस्ति | लोके पञ्चविंशति age यत्र तिष्ठितं तेषु नृणां सदृशं रामचरितं 
वणितमस्ति किन्तु सीतायाश्चरितं विशेषेण नोक्तवान्‌ । तेनात्र गोपनीयं 
सीतायाश्चरितं तवाग्रे वर्णयामि। सीता-आदि प्रक्ृतिस्वरूपा, इयं 
ब्रह्मत्रह्माण्ड संभूता सुखम्‌त्तिस्वरूपाऽस्ति। यदा यदा धमं ग्लानिर्भवति 
तदा तदा अधर्मनाशाय प्रकृति संभवौ भवति। रामञ्च साक्षात्‌ 
परंज्योतिः परंधाम परापुमान्‌। रामसीतयोरणुमात्रोऽपि भेदोनास्ति। 
रामोऽचिन्त्यः सर्वान्तःस्थः सोता योगात्‌ सीताराम” इति योगि- 
भिश्चिन्त्यते | 

असौ अपाणिपादौ जवनः गृहीतः। अचक्षुः पश्यति अकणंश्च श्रुणोति । 
ब्रह्मवेत्ता त पुराणपुरुषं आहो इतः परं तयोः पृथक्‌ जन्म उदाहरिष्ये । 

त्रिशंकोः प्रतिब्रता at पद्मावती नित्यं गन्ध पुष्यादिभिविष्णु पुजां 
कुवेन्ती आसीत्‌ | पुजा काले नमोनारायणाय इति दशसहस्रवर्ष जपन्ती 
आसीत्‌ | अथ कस्मिश्चित्‌ दिने द्वाढशीब्रतं कुर्वन्ती पत्या सह नारायण 


समीपं सुस्वाप | द्योः सुप्तयोः नारायणेनोक्तं, त्वं किमिच्छसि, वरं afe l 


तदा पद्मावती ब्रूते भक्तिवन्तं पुत्रं मे देहि । तथेत्युक्त्वा नारायणेन फल- 
मेकं दत्तवान्‌। सा तत्फलं स्वामिनं समर्प्यं पुनस्तफलं भक्षयामास । ततः 
कालेन सा Heald नारायणभक्तमेक पुत्रमसूयत | अम्बरीष नामासौ- 
ख्यातः | पितर्युपरते श्रीमानभिषिक्तो महात्मभिः राज्यं संत्रिस्वाधाय महत्‌- 
तपश्चकार सः सहस्रवर्ष नारायणस्य जप पूजां च चकार। ततो गरुड़ 
वाहनः नारायणः ऐरावतमिव यानामारुह्यागत उक्तवान्‌ भो अम्बरीष, त्वां 
रक्षितुमागतोऽस्मि | अहमिन्द्रोऽस्मि तवार्थे कि देयमिति ब्रूहि | ऐरावता- 


रूढमिनद्रं दष्टराम्बरीषेणोक्तं विष्णुभक्तिपरायणस्त्वामभिंसंघाय नाहं तपः 


-९४ अद्भुत रामायम्‌ 


(आस्थितवान्‌ । त्वयादत्तं नेच्छामि यथासुखं त्वंगच्छ, मम नाथस्तुनारा. 
यणोऽस्ति | त्वांनतोऽस्मि। वृथाक्रालं मा गमय । ततो नारायणः रह 
स्व स्वरूपं दशयामास | ततश्चाम्बरीषः स्तुतिचकार | त्वां प्रपन्नोऽस्मि, मा 
पाहि भो जगन्नाथ । ततो नारायणेनोक्तं सर्वदास्यामि। ममभक्तोऽसिः 
त्वम्‌ । तुभ्यं यथेच्छं फलं दातुं समागतोऽहम्‌ । ततोऽम्बरीषो षद्‌ 
“गदयागिरा प्रोवाच त्वयि विष्णौ परानन्दे मे मतिः नित्यं वर्तताम्‌ | 

एवमुक्तेऽम्बरीषे भगवान्‌ प्रत्युवाच, एवमस्तु तवेच्छा | सुदर्शनचक्र- 
मिदं गुहाण | पूरा र्ट्रेणप्रदत्तमिदं ऋषि शापादिकं दुःखं रोगादिकं निह 
'निष्यति | इत्युक्त्वान्तरश्रीयत । ततो राजा प्रभुं प्रणम्य, अयोध्या नगरीं 
प्रविष्य राज्यं स्वधर्मेण पर्यपालयत्‌ । “अश्वमेध शतैरिष्ट्वा वाजपेय 
रतानि च सागरावरणामिमाँ पृथिवीं पालयामास | तस्मिन्‌ राज्ये गृहे 
"गृहे हरिस्तस्थौ वेदवोषो 13 च स्वधर्मनिरताः सर्वेवर्णाश्चासन्‌। 


( १-२ सर्गसमाप्रः ) 


ततः कालान्तरे तत्सुदशंनप्रभावात्‌ कमललोचनी शुभलक्षणयुक्ता 
श्रीमतीनामेकाकन्या जाता । परिणयसमयसमायाते अम्बरीषगृहे एकः 
स्मिनु दिने नारद पर्वतौ ऋषो समागतौ | द्वावेव कन्यालोभात्‌ राज्ञः 
परस्परमेकान्ते स्वामिप्रायं प्रस्ताविनौ | राज्ञाचोक्तं कन्या यस्मे रूपं दृष्ट्वा 
वरिष्यति तस्मै कन्यां दास्यामि | उभौ मुनिवरौ विष्णोः समीपमाजग्मतुः 
परस्पर मुक्तञ्चेकान्ते । प्रस्तावानुसारेण तयोः नारद पवंतयोर्मुखं वाराः 
कारमेकस्य अन्यस्यच गोलांगुलाकारं विष्णुनाकृतम्‌ | ततोऽम्बरीष सभा. 
-यामुपस्थितौ तौ | श्रीमती द्वयोर्मुन्योराकार ged दृष्ट्वा चतुर्भुज विष्णोः | 
गेले मालां ददौ । विष्णुःकन्यां नीत्वा विष्णुलोकमाजगाम | तौ माया | 
प्रभावं बुध्वा राजानं शापं दत्तवन्तौ यदद्यारम्य त्वमज्ञानी भविष्यति| | 
शापं प्राप्तेन राज्ञा सुदर्शनचक्र प्रभावात्‌ शापनिर्मृक्तोजातः। क्रुद्धौ चारः | 
qid विष्णोः समीपंगत्वा विष्णुमुद्दिश्य शापं ददतुः | हे मधुसूदन SAT 
“त्वया श्रीसतीह्रणं मायामूर्त्याकृतं, तथैवत्वस्‌आम्बरीषान्वये राज्ञः दशरथ 
'ृहेपुत्रोभविता धरणीप्रजा श्रीमतीभविष्यति। विदेहश्च तां पालयिष्यति | 
'कश्चत्तंते भार्या रक्षसापदः हरिष्यति | यतः राक्षस धमेण शुभा श्रीमती" 
Ba | अतस्तेरक्षसां भार्या छना हतंव्या। यथा आवाभ्यां श्रीमती शतै 
दुखं प्राप्तं तथा ते दुःखं भविष्यतोति विप्रो उक्तवन्तौ | 


सारांश कथारम्भः ९५ 


शोक सन्तप्तौ परस्परमूचतुः यदद्य प्रभृति देहान्तमावां कन्या परिग्रहं 


“न करिष्यावः | 


तदतन्तरं राजा अम्बरीषोऽपि मेदिनीं परिपाल्य विष्णु लोकं जगाम । 
ततः कालानुसारेण रामो दाशर थिभूंत्वा लब्धबुद्धिकोऽपि कदाचित्‌ कार्य- 
वशतः इयंस्मृतिरायात्येव | ूर्णार्थोऽपि महावाहुरपुणे इप दुश्यते | माया- 
वशात्‌ प्रभूणामीदृशी गतिः | रामावतारस्य कारणमिति | 

( ३-४ सगं ) 

पुात्रेतायुगे कश्चित्‌ कौशिकोनामद्विजः गानविद्यायां निपुणश्चासीत्‌ | 
वासुदेवपरायणश्चासौ सदा विष्णुगानरतञ्च । कश्चित्पद्माक्षनामको वैश्य: 
अन्नदानादिना कौशिक पालयतिस्म । सचासौ शिष्यत्वं स्वीकृत्य गान 
विद्यायां निपुणोजातः | द्वावपि गुरुशिष्यो गानविद्याप्रभावेण सर्वैकार्य 
परिहाय विष्णु गानं कुर्वन्तौ विष्णुलोकं गतवन्तौ | 

नारदश्चापि विष्णुसमीपे. सदा गानं करोतिस्म सदा नारद गानेन 
विष्णु: प्रसीदतिस्म | तत्र तुम्बुरू नामकश्चैकश्चान्योगायकः विष्णुसमीपे 
लक्ष्मीं स्वगानेन प्रसीदतिस्म | अथैकदा लक्ष्म्या तुम्बुरोः विशिष्ट सत्कार 
दृष्ट्वा नारदः कुपितो जातः यतो लक्ष्म्या नारदस्य पुर्णसत्कारो नाभवत्‌ । 

ततो मनसाक्रोधसन्तप्तेन नारदः सहसा लक्ष्मी शशाप | यतः अवहेल्या 
चेष्टीभिवाहिराक्षिप्तस्तस्तस्मात्‌ लक्ष्मी राक्षसांगर्भसंभवा संजायताम्‌ | 
हेलयाच राक्षसो त्वां भूतले वहिः क्षेत्स्यति। इत्युक्तेत नारदेन भुवनत्रयं 
कम्पितम्‌ । देवगन्धर्वदा नवाश्च हाहाकारं चक्रुः | पश्चात्‌ नारदोऽपि घिडः- 
मामिति च ब्रुवत्‌ विललाप | एवम्‌ कृते नारदे नारायणः लक्ष्म्याः सुदारुणं 
शापं श्रुत्वा लक्ष्म्यासह नारद समीपंगत्वा कृताञ्जलिः प्रणम्य नारदं 
प्रत्युवाच । भो ब्रह्मन्‌, “भवता यदुक्तं महयं तत्तथा न तदन्यथा तत्रकिञ्चि- 
प्रार्थयामि gat कुरु । aq अरण्यानां मुनीनां स्तोकं स्तोकं शोणितम्‌ 
कलशापूरितं कामतो या राक्षसी भक्षेत्तस्याः गर्भे तच्छोणित संभवाहंभवि- 
ष्यामि | नारदोक्तमेवं भविष्यत्येव | 

नारदोऽपि नारायणेनप्रेरितः गानबन्धु उलकस्य समीपं ज्ञानविद्यां 
प्राप्त्यर्थं गतः स्ववृत्तातं च श्रावयामास । उलूकोऽपि गानविद्या प्राप्तस्य 
सवे वृत्तान्तं नारदं श्रावयामास | ततश्चासौ गान वच्चुना दिव्यसहुख वर्ष- 
कम्‌ गीतं शिक्षितम्‌ | ततोनारदः गीत प्रस्तावकादिषु विपंच्यादिषु सर्वस्वर 


९६ ‘ आनन्दरामायणम्‌ 


विमागवितु वभूव | अयुतानि षट्त्रिशत्सह्ताणि शतानि स्मराणां योगेन 
ज्ञातवान्‌ नारदो जातः। ततोनारदः गान बन्धुकमकथयत्‌ त्वामासाद्यः 
गीतविशारदोऽहं जातः तव प्रियं कि करवाणि | ततो नारद्‌ गानबन्धुराह- 
गतेषु चतुर्दश मनुषु मम यशो भविता इति प्रार्थयामि । 


ततो नारदः प्राह भो उलूक सर्व तेऽस्तु मनोगतम्‌ । अतीते कल्प 
संयोगे गरुड़स्त्वं भविष्यसि | गुणगानादच्युतस्य तस्य॒ सायुज्यं लप्स्यसे | 
स्वरित्ततेऽस्तु महाप्राज्ञ, गमिष्यामि प्रसीद मे इति उक्त्वा नारदः तुम्बुर 
जेतुं ययौ । तुम्बुरोश्व गृहाभ्यगते विकृताकृतीन ददश, कृत्त बाहूरूपादांश्च 
कृत्तनासाक्षिवक्षसः कृत्ोत्तमांगांगुलीश्च छिन्न भिन्न कलेवरान्‌ qA: 
faa विङृतान्ददर्शायुतशोबहुन्‌ | नारदेन च ते प्रोक्ताः के यूयं कृत- 
विग्रहाः | ते नारद्‌ प्रोचुः त्वया कृत्तांगा: वयस्‌ | वयं रागाः रागिष्यश्च, 
तवभिन्न संधानगानेनेदृशी अवस्था जाता। यदा तुम्बुरुः गन्धर्वं गातं 
करोति तदा जीविताः स्मो वयम्‌ । हे नारद त्वंमारयसि इति ngarad 
दृश्वा नारदः सविस्मितो घिरिधिगुक्त्वा जनार्दन समीप श्वेत AG गतवान्‌। 
तदा भगवतोक्तं तुम्बुरोः सदुशोऽनेन गानेन नासि नारद्‌ | यदाहं कृष्णाः 
वतारोभविष्यामि तदा त्वमागत्य मां स्मरिष्यसि तदा तुम्बु रोरधिकं गान 
विद्यायां करिष्यामीत्युक्त्वान्त दधे भगवान्‌ तावत्त्वं एवं विचर | 

एवम्‌ कृते नारदः क्षष्णावतारे भगवदादेशेन जाम्बवतो सत्यभामा 
रूकिमिणिभिरेकँक वत्सरं क्रमशः गानेन शिक्षितस्ततः स्वयं कृष्ण: तारदऽ- 
विनाशिनो गानस्य शिक्षांददौ तदा नारदाल्प ब्रह्मानन्द प्राप्ति जाता । ततः 


भगवतोक्तं भो नारद गानेत्वं सर्वज्ञो जातः । तुम्बुरूणा सह ada गानं 


कुरू | 
( ५-६ सर्गौ ) 
सौताजन्म वर्णनम्‌ 


दशास्यो रावणख्नैलोक्याधिपत्याय अजरामरणाय च बहुवर्ष तपः करः 
णेन ज्वलनार्क समोजातस्तेन तत्तेजसा दह्यमानं जगत्‌ दृष्टा सुरैवंतः ब्रह्मा 
गत्य तमुवाच भो रावण तपसा ते प्रसन्नोऽस्मि, ईप्सितं वर ब्रह्‌ वत्स 


रावणोऽवदतु अमरत्वं देहि ब्रह्मा ब्रवीति न कोऽप्यभरोभवितुमंहति | अत्य” 
हर ब्रूहि पुनस्ततोदशास्योव्र्ते सुरासुरायक्षापिशाचोरगराक्षासाः विद्याः 
धरा किन्नरा वा तथेवाप्सरसांगणाः न हन्युर्मीमिति उत्तमंवर' देहि | तया 


सारांश HATE: ९७ 


यदाज्ञानान्मोहाद्‌ कन्यां मे मनः कांक्षति तदामेमृत्युभवेदिति द्वितीये वरं 
देहि | तथेत्युकत्वा लोकपितामहः ब्रह्मलोकं गतः । ब्रह्मदत्तवरोरावेणो वर- 
दपितः बाहुवीयेतः त्रैलोक्यजय सवेस्वंप्राप्तवान्‌ | स दुरात्मेकेदा दण्डकारण्ये 
मुनिपुंगवानेनं प्राह्‌ । अहं जगतः सर्व॑स्य शास्ता, जयभागहं भवन्तं जेतुमि- 
च्छामि | इत्युक्त्वा स शराग्रेण क्षताच्छोणितमंगतः वलादाङृष्य तेषां 
कलशेऽस्थापत्‌ । तत्र गृत्समदो नाम शतंपुत्रपिता द्विजः दुहित्रे भार्यया सं 
प्राथित भगवान्‌ मुनिः लक्ष्मीमेदुहिता भूयादित्यसौ कलशे दुग्धं चाहरह्‌- 
स्तत्र कुशाग्रेण समन्त्रतः स्थापयति | ततः तस्मिन्‌ दिने से वनंनियंयौ । 
तद्दिने देवयोगात्‌ कलशे तत्र मुनीनां शोणितं रावणः संस्थांप्य गृहीत्वा 
स्वगृहं ययौ | गृहं गत्वा रक्षार्थं मन्दोदरीमकथयत्‌ aq कलशेऽस्मित्‌ विषा- 
दपितीक्ष्णं रूधिरमस्ति न कस्मै देयं न वा भक्ष्यस्‌। इति कथयित्वा स 
लोकरावणः जय लाभार्थं हिमवन्मेरू विन्ध्याद्रौ रमणीय वने गतः | मन्दो- 
दरी स्वपतिमेवं तथाविधंदुराचारं दृष्टा स्वामपमानितां बुद्धवा तस्य कलश 
शोणितं मरणेच्छया पपौ । लक्ष्मीशरण दुग्ध मिलितेन रूधिरेण मन्दोदरी 
गभंयुक्तेन विस्मिता जाता । संवत्सरमिमं भर्त्रासहमे वसतिर्नहि। इति 
चिन्तया दग्ध गात्रीद तीर्थं सेवन छद्यना विमानमारूह्य कुरू क्षेत्रं जगाम 
सा । तत्र गर्भ विनिष्कष्य भुवस्तले निचखान । स्नात्वा सरस्वतोतोये 
स्वमालयं पुनरगात्‌ | नोदितं तत्कस्मैचितु | कियता कालेन जनकषि महा- 
मनाः कुरुक्षेत्रं समासाद्य जांगले य॒ज्ञं कुन्‌ स्वर्ण लांगलमादाय स यज्ञ 
भूमि चखान । स्वरणं लांगल सीतांतः कन्पैका प्रोत्थिताभवत्‌ तदा कन्यको 
परि महती पुष्प वृष्टिः पपात | 

तद्‌ दृष्टा जनकः विस्मितोजातः कतंव्येमूढतामवाप | तस्मिन्‌ काले 
आकाशवाणी अभवत्‌ हे राजन्‌ कन्यां गृहाण, पुत्रीवत्‌ इमां पालय | अस्याः 
नाम सीता भवेत्‌ | यज्ञं समाप्य जनकः तां गृहमानीय पुत्रीचत्पालर्यातस्म | 

qanad: 

श्रीरामचन्द्रः सीतां परिणीय दशरथादिभिर्श्रातृभिः सहितः सीतया- 
भार्य॑यासहायोध्यां गन्तुमारेभे | मार्ग रेणुकासुतः परशुरामः रामस्य विवाह 
कौतुकं श्रुत्वा रामस्य बलं ज्ञातुं समागतः | उद्यता भवस्थित सततमभ्या 
गतं परशुराम दृष्टा प्रहसन्तिव रामोञरवीत्‌, हैं मुनिश्रेष्ठ, ते स्वागतस्‌ | कि 
कार्यं ते करवाणि | ततः परशुरामः व्रते स्वागतेन किमस्ति मम | मम 
हस्ते क्षत्रियान्तकरं प्रशुरस्तिं । यदि शक्तोऽसि रांघवस्तदारोपयं | 

७ 


९८ अद्भुतरामायणम्‌ 


श्रुत्वैव ania रामो जगाद, भो विप्र मयि आक्षेपं न करोतु | ATE: स 
स्वबल प्रकाशनं नोचितं क्षत्रियाणाम्‌ । विशेषतः इक्ष्वाकुवंशी T 
संमुखे स्वबलं न प्रकाशयति | एवं श्रुत्वा परशरामो qd, अलं वागुपदेशेन 
धनुरारोपय | तदा रोषेण रामः धनुजंग्राह । रामचन्द्र हस्ते यदा धनराग. 
तम्‌, तदा लील्यैतहसन्‌ज्याशब्दमकरोत्‌ तेन शब्देन सवै प्राणिनः व्याकुल: 
संजाताः | ततो रामाज्ञया परशुरामः वृहत्तीक्ष्ण वाणं दत्वा कर्ण पयेन्तमा- 
कर्षणार्थ कथितम्‌ । एतच्छुत्वा रामः प्रदीप्तमन्युना इव श्रूयते क्षम्यते, दप 
पूर्णाऽसि भागंव । त्वया क्षत्रियेभ्यस्तेजः अधिगतं, तेन पितामहप्रसादेन मां 
क्षिपसि | भो भार्गव, स्वेन रूपेण मां पश्यते चश्षुवितराम्यहुम्‌ । इत्युक्बा 
रामः परशुरामाय दिव्यां दृशं ददौ । तदा परशुरामः रामस्य शरीरे 
ब्रह्माण्डस्य सर्वाणिवस्तूनि ददर्श । तस्मिन्नेवकाले रामः वाणं मुमोच | तेन 
बाणेनोल्कावत-भूकम्पादि निर्धातिन परशुरामः विह्वलोऽभवत्‌ । ततः पुनः 
चेतनागतानन्तर रामाज्ञया परशुरामः महेन्द्रगिरिमगमत्‌ । तपोबलात्पुनः 
तेजः प्राप्तवानिति । 


दशः सर्गः 
अथ केनापि हेतुना सीता लक्ष्मणाभ्यां सह रामः दण्डकारण्यमाजः 
गाम | तत्र गोदावरीतीरं पणंशालां निर्माय मुगयामभिकारयन्‌ कंचित- 
कालम्‌ उवास | 
कदाचिद्रावणः सीतां हुत्वा तां wet न्यवासयतु | तामदृष्टा रामः 
लक्ष्मणौ संपूर्ण वनं भ्रामयामासतुः। रूदतः रामस्य वाष्मवारिसमुद्‌भवा 
वैतरणी नदी संजाता। सुग्रीवेण सख्यं कर्तु रामो लक्ष्मणेनानुजेत व 


ऋष्यमूकमगात्‌ । तत्र पद्मभिम॑न्त्रिभिः सार्धं सुग्रीवो नाम वातरः बालि 


भयात्‌ तिष्ठतिस्म । सुग्रीवः चापवाणधरौ रामलक्ष्मणो qgar त्रस्तश्च भिक्षुः 
रूपेण हनुमन्तं प्रेषितः | हनुमान्‌ स्वरूपेण चतुर्भुजं किरीटधारिणं रामच 
ददर्शं | महावीरः एवं रूपं दृष्टा विस्मितो जातः। किंचित्कालान्तरं तये 
निमील्याद्भुतं रूपं दृष्टा स्तुति चकार । ततो हनुमान्‌ ब्रेड सुग्रीवस्य 
मन्त्री हनुमान्‌ नामाहं सुग्रीवेण प्रेषितः समागतोऽहम्‌ । -कथ्यतां को Aa 
तदा रामो ब्रूते । अत्रैकादशसर्गतः पञ्चदशा सर्गपर्यन्तं रामेण हतुमते 


कर्मे-योग-मक्तिज्ञानप्रदानवर्णनमतिमहत्त्वपुर्णम्‌ । हनुमन्तं भक्त ज्ञात्वा 


तस्ये सांख्ययोगस्य ज्ञानं प्रददौ | सांख्ययोगानन्तरमुपनिषदः ज्ञानं प्रदर 
वान्‌ । पुनः भक्तियोगस्यापि ज्ञानमुपदिदेश | तदनन्तरं राम-हनुमतीः 


सारांश कथारम्भः ९९ 


ज्ञानस्य संवादः विशेषरूपेण जात: । संवादानन्तर' हनुमान्‌ पञ्चविशति 
इलोकें: रामस्य स्तुति चकारः । या स्तुतिरद्भुता | 
( १६ सगे: ) 

ततो रामेणोकतं हे महावीर दुरात्मना रावणेन मम भार्या हृता । 
सुग्रीवेण मम सख्यं कारय | ततो हसित्वा हनुमान्‌ ब्रूते तव भार्या रावणेन 
हृतेति विश्वविदितमस्ति | तथापि प्रभुणादिष्टं कार्य किकरैरवश्यं कार्य- 
मित्युकत्वा तौ रामलक्ष्मणौ स्वस्कंधयो रारोप्य सुग्रीवसमीपमानयत्‌ | सुग्रीवो 
ऽपि रामेणसह्‌ सख्यं चकार | ततो रामः बालिनं हुत्वा सुग्रीवाय राज्यं 
ददौ | नानादेश्यान्वानरांश्च आनाय्य रघुनन्दनो हनुमानंगादारूढौ भ्रातरौ 
रामलक्ष्मणौ सुग्रीवेणसह सिन्धु तटं गतवन्तौ । रामो बूते भो लक्ष्मण ! 
समुद्रपारस्योपायं कुरू । तदा लक्ष्मणः समुद्रमकथत्‌ भो समुद्र ! त्वमात्मानं 
स्तम्भय वानराः पारं गमिष्यन्ति | यदा समुद्रः प्रभुणादिष्टं न शुश्राव तदा 
लक्ष्मणः क्रोधसंदीप्तः समुद्रजलान्तरे पपात । लक्ष्मणदेहवह्विशिखया 
समुद्रस्य जलं शुशोष तदा जलजन्तवो भयभीता जाताश्च | देवा इतस्ततः 
अद्रवन्‌ | तद्दृष्टवा वानराः विस्मयं गताः हाहाकारं प्रचक्रुः लोकाः सच- 
राचरा ऋषयः भूतसंघाश्च स्वस्ति स्वस्ति चाब्रुवन्‌ | रामोऽपि लक्ष्मणं 
प्राह त्वया dare कृतम्‌ | सीता विरहजेनाश्रुणा प्रतिज्ञाय समुद्रं तथा- 
पूरयतु | तदा रामोपरि आकाशात्पुष्पवृष्टिः पपात | लोकाश्च विचारयन्तः 
सुस्थिरा संजाताः । ततः सिन्धुता संस्तुतो रामः सिन्धौ सेतुंबबन्ध च 
लंकायां सगणं रावणं हुत्वा विभीषण साहाय्येन सीता .पुष्पके आरोप्य 
हतुमदादिभिरयोध्यामगमत्‌ | TA श्रातृन्मातृंस्चवान्धवान्‌ आनन्दे योजया- 
मास | सर्व॑स्य लोकस्य जनानामनुरंजकः राजा बभूव | रामं राजानमासाद्य 
तिर्थश्चोऽपि पक्षिणोऽपि मुदं ययुः। संदा नभस्तले देवदुन्दुभयो नेदुः, 
जलदाः काले ववृषुः, पुष्पवृष्टिः पपात च। 

(१७सगं) - न 

रामे सिंहासनेरूढेऽगस्त्यादि ऋपयः देवाश्च स्वस्त्यादियुक्तेतानेकशः 

प्ररांसुधेन्यवादं ददश्चैवं कथितं यत्‌ वने भयरहितास्तपः कुर्वंन्ति | त्वया 


, रामेण रावणादयः हता इत्याश्वय कृतं ऋषयः वारंवारं धन्यवाद ददुः | 


रामस्येवं प्रशंसा श्रृत्वा सीता मधुरभाषिणी जहास। रावणो दुराचारः 
सत्यमेतन्न संशयः, दशभिर्वदनैर्वीरः जगदुद्वेजकश्वासीत्‌ । भो विप्राः 
दशास्यबधेन रामः प्रशंसायोग्योनास्ति, इति परिहास इव भाति। 


- - > 
ae 


१०० अद्भुतरामायणस्‌ 


सीतायाः वचनं शरुत्वा सवं विस्मयं गताः च परस्परं मुलेक्षणाश्च जाता: 
अयोनि-संभवा सीता इक्ष्वाकुवंशाश्रितापि कथमेवं हास्यम्‌ | TA 
भीता सीता कृतांजलिपुटा प्रणम्य उक्तवती । यदि आज्ञास्यात्‌ तदा 
आदितः वृत्तान्तं कथयामि। सामान्यजनतुल्यं नाहमनृतभाषिणी | ततः 
पति मुनीन्देवरांश्च मन्त्रिणः श्रेणोमुख्यान्‌ विनयेनाभ्यनुज्ञाप्य पुर्ववृतान्त 
कथितु मारेभे | 

मम विवाहात्पूर्वमेकः भक्तः ब्राह्मणः मम पितुराज्ञया मम पितुमोन्दरे 
चतुर्मासमतिष्ठतु | तत्रेव भक्ष्यभोज्यादिकं करोतिस्म | तस्य सेवार्थ 
नियुक्तास्मि | तस्याज्ञानुसारेण पुजादिकसामग्रीमुपस्थाययास्मि | प्रतिदिन: 
मसौ विचित्रां कथामपि श्रवयामास | अथैकदा स प्रातरूत्थाय कृताह्निकः 
कथयतिस्म, हे सीते ! दधिमंडोदकाब्येश्चयपरः स्यादुदकाऽव्धिः पुष्कर 
दीपमाबृत्य वलयाकारोऽस्ति, तत्रेव ब्रह्मणः कमलासनोऽस्ति । तहीप 
पवंतयोमंध्ये दशसहस्रं दैध्यं विस्तारः मानसोतरसंज्ञकः महान्‌ प्वतश्चा- 
Ra | तच्छेलस्य चतुदिक्षु इन्द्रादीनां पुराणि सन्ति, क्रीडार्थं विश्वकर्मणा 
निमितानि सन्ति | सुमालीनाम राक्षसपुत्रीकेकसी विश्रवासः पत्नी रावण 
वयं पुत्रं सासूत | एकः सहस्रवदनः पुष्करदीपे द्वितीयः लंकायां शिवभक्त 
श्वासीतु | लंकायां धनदनिवासार्थं विश्वकर्मणा निर्मितं लंकायामस्ति। 
सहस्राक्षः रावणः जगद्टशीकृत्य हेलया बाहुलीलया इन्द्रादि देवान्पराजित्य 
निर्भयः वर्तते । इति कथां श्रवयित्वा सं: ब्राह्मण तीर्थे यात्रायां गतवान्‌ | 
अद्यापि तन्मम हृदि जागरूक वतते | पत्या मे वाहुवोयेंग दशास्यो रावणः 
हत: । सानुगः ससतुमत्य भ्रातृकवान्धवः मत्कृते च पुरी दग्धा सेतुवद्धश्चः 
वारिधौ सुग्रीवेण साहाय्येन तथा हनुमदादिना इदं लोकोत्तरं कम॑महत्‌ कृतं 


' लोकहितम्‌ | तथापि मम हृदि नैतदाश्चय॑ प्रतिभाति। यदि तस्य सहखाक्षेस्य 


दुरात्मनः वधं कुर्यात्‌ तदा संभाव्यते कीतिर्जंगत्स्वास्थ्यमवाप्तुयात्‌ | अती 
मम हसितं क्षमध्वं भो विप्रादयः | 
सीतायाः वचनं श्रुत्वा मुनयः सर्वे साधु साध्विति सीतां प्रशंशसुः । 


रामोऽपि सीतायाः वलवर्धन वचनं श्रुत्वा उच्चैः सिहनादं विनद्य तथा | 


सर्वानाज्ञापयत्‌ | यदद्येव भ्रातृभिः सुग्रीवादिभिः सैनिकैः सहिता सर्व 
सहल्ास्य रावणं जेत गच्छन्तु । प्राप्ते आदेशे सर्वे प्रस्थानमकुवंत्‌ तथा 


' रामकोपेन वसुधा चचाल शैलाइचेलुः आकाशात्‌ ग्रहाश्च Ag: सागराश्च 


पिरे | आकाश ग्रसन्तस्ते प्रयाताः । सीतया सार्ध रामचन्द्रोडपि कामगं 
पुष्पकं धनुर्धरः आरूरोह Bafa: साध॑ प्रचलितः। क्षणमात्रेणं ad पुल" 


! 


सारांश कथारम्भः १०१ 


रद्वीपं गतवन्तः । पुष्करद्वीपस्योत्तरभागे गते राघवो भ्रातृभि: साथै वानर- 
पुङ्गबैः उच्चैः सिंहनादं ननाद धनुश्चापि व्यकर्षयत्‌ । रामदलस्य तुमुला- 
दिकं नादं श्रुत्वा सहस्रास्यः सहसोत्तस्थो किमेत्तदितिसंवदन्‌ तत्रेव सर्वे 
क्रुद्धाः राक्षसा विनिर्ययुः | सवंशख्ना्न सञ्जितः सपुत्रे: सैनिकैः सह राम 
चन्द्रस्य समीपमाययौ | क्रोधेनाग्निवमनं कुवेन्‌ रामं ब्रूते, कोऽयं ममपुरे सिंह 
नादं करोति । ब्रह्मादिदेवा अपि न किमपि कततुं शक्तुवन्ति | अनेके योद्धा- 
रश्च-अनेकरूपा समागताः रामेण सार्धं योद्धू प्रवृताः | एवं रामं समीपं नादं 
कुर्वन्तः गृहाण-गृहाण वदन्तिस्म। कोऽयं किमर्थमायात इति चिन्तापरोऽः 
भवत्‌ सहख्रास्यस्तदा गगनसंभूतावाणी समुपद्यत। भो रावण--महावीर्य- 
वान्‌ रामोऽयं समागतद्चानेन लंकास्थित रावणः हतवान्‌ | एवममानुषं 
वाक्यं श्रुत्वा द्विगणित ऋद्धः सहस्रास्यः हन्यतां वध्यतां एष मानुषः--मम 
विश्वजितः समक्षे रणाय समुपस्थितः | उभयोः सेनयोः महद्युद्धं जातं ततः 
सहस्रास्यस्य वायव्याख्रेण वानरीसेनादलस्‌ अखवेगेत्त स्वगृहं गता: । 
केवलं ससीतो रामचन्द्रः पुष्पकेऽतिष्ठत्‌। ततो रामः AAA भयङ्कर युद्ध 
कृत्वाऽन्ते लंकास्थितं दशमुखरावणवधस्य शरं प्रक्षिप्तवान्‌ | तमपि सहस्न- 
मुखः हूं कृत्य वामेन पाणिना धूत्वा जानुना बभंज । TS तद्वाणे रामचन्द्रो- 
विनमस्कः तस्थितवात्‌ | एवंभूतस्य रामस्योपरि दुष्टरावणस्य भयङ्करो 
वाण: वक्षस्थलं निभिद्य पृथिवीं विदायं च पाताल गतः, रामश्च पुष्पको- 
पर्येव पपात | इमामवस्थामवगत्य सोता च महाविकटरूपिणी दीर्घजीवा 
काली स्वरूपिणी श्येतीव रावणरथमुत्प्लुत्य तस्य शिरांसि निमिषार्धेन 

चिच्छेद चान्येषां राक्षसाणां शिरांसि खण्डयित्वा तेषां मालामवधार्यं चाव- 
शिष्ट शिरोभिः कन्दुकवत्‌ क्रीडां कुर्वन्ती रणक्षेत्रे जाता | इतस्ततो धाव- 
न्त्या जानक्याः मायया पृथ्वीं रसातलं गतवन्तीं चाकाशं पतन्तं भयङ्कर 
प्रलयमिव दृष्टा ब्रह्मादिदेवास्तत्र समागताः स्तुति चक्र ब्रह्माण्डे हाहाकारो 
जातः। रसातलं गतवन्तीं पृथिवीमवरोधार्धं शङ्करः कालिकायाः पादतले 
gm: तदास्थिरा भूत्वोक्तं यत्‌ रामः पुष्पके निःसंज्ञोभूत्वास्थितोऽस्ति 
तमत्रानय । ततो ब्रह्मणा मन्त्रेण संसज्ञं कृत्वा रामं कथितं यत्‌ मा भेषीः, 
जानकीं पश्य | तदा रामश्च ब्रह्मणो वचः श्रुत्वा वेपमानः शनकेरक्षिप्रोन्मील्य 
विकरालं सीतास्वरूपं दृष्टवा शिरसाभूमौ प्रणम्य तत्तेजसा विह्वलः 
भीतश्च कृताञ्जलिपुटः परमेश्वरीं प्रोवाच | हे विशालाक्षि, देवि, कासित्वं, 
अहं त्वां न जाने | तदा रामस्य वचः श्रुत्वा परमेश्वरी योगिनामभयं प्रदाय 


१०२ अद्भुतरामायणस्‌ 


रामं ब्याजहार । मां परमां -शक्ति विद्धि, यां मुमुक्षवः पश्यन्ति अह 
समान्तरा शिवा अस्मि। त्वां दिव्यं चक्ुर्दंदामि, मम पदमैञ्वरम्‌ पश्च 
इत्युक्वा देवी विरराम। रामश्च कोटिसू्यप्रतीकाशं विइववत्तेजो निराकु- 
लम्‌ तस्य पदम्‌ स. रामः ईश्वरपदं दृष्टवा तथेव समाविष्ट: हृतमातसः 
आत्मन्याधाय चात्मनमोंकारं समनुस्मरन्‌ सहस्रेण परमेश्वर तुष्टाव | 

एवं स्तुता नामसहुस्र ण रामः भूयः कृताञ्जलिः प्रणम्योवाच | हे पर- 
मेश्वरि, इदं घोरं ईस्व रस्वरूपं दुष्ट्वा भीतोऽस्मि इदं शान्तं कृत्वा सौम्यं 
रूपं दशय | ततः देवी स्वजानकीस्वरूपं दशितवती | ततो रामः भीति 
संत्यज्य हृष्टात्मा पुनः परमेशवरीमभाषे | 


मे जन्म सफलं जातं त्वयासृष्टं जगत्सर्वं त्वय्येव लीयते देवि त्वमेव 
परागतिः | ततो जानकी ब्रते, स्तुत्या प्रसन्नोऽस्मि । सहर्जास्यरावणास्य 
बधाय यन्मयारूपगृहीतं तेन रूपेणाहं मानसोत्तरे वसामि, qamta: 
लोहितवर्ण: अतः त्वयासह नीललोहित वर्ण: वसामि | त्वं यदीच्छसि वरं 
ब्रूहि | तदा रामो ब्रूते, हे महाभागे सीते, यदीदं ईस्वरसंबधिरूपं दशितं 
तन्मम हृदयाअगच्छेदिति मे वरं दीयताम्‌, तथा मम भ्रातरः सविभीषणाः 
वानराः सेनान्यः अयोध्यायोधमुख्याः पुनस्ते मम संगताः सन्तु । तदा सीता 
महस्य रामं प्राह तथेति ततो रामः ब्रह्मादीनां विसुज्य सीतां नीत्वा स्वदेशं 
गन्तु प्रचक्रमे | पुष्पकविमानमारुह्यायोध्यां प्रतस्थे | तत्र सर्वं रावणवधः 
{ard श्रवयामास, ऋषयश्चाशीर्वादं दत्वा गृहमाययुः ततो देवानां हितं 
सीतया ्रातृभिः साधं रामः निष्कण्टकां राज्यं चक्रे । उत्तमे सरयूतीरे 
बहुविधान्‌ यज्ञान्‌ चक्रे, तथेकादशसहन्नवर्षान्‌ रामो राज्यं चकार | 

वाल्मी किनोक्तं, हे भरद्वाजः, रामकथाश्रयाम्‌ सर्वं वकतुनेच्छामि | 
किचिदाइचर्यमिह कथितं, ब्रह्मणासवं गोपितं तेन पुनरुक्तिभयान्तः 
तदुक्तम्‌ । > 

इदं वेदसम्मितमद्भुतोत्तरकाण्डेकथित यश्चेद aoa वास 
तद्ब्रह्ममाप्नुयात्‌ । य: मानवः प्रातमंध्याह्नयोगे इलोकमेकं act वा 
ATT स परमां गति याति | 

पञ्च विशति २५ साहस्रं रामायणमधीत्य यत्फलमाप्नोति तत्फलं इलोकः 
मेकस्य पठित्वा फलमाप्नोति | 


भारतीय वाङ्मयेषु रामकथा ATTA 
TAY खण्डम्‌ 
(४) 
अध्यात्म-रामायणम्‌ 


‘gam 


नेद॑मध्यात्मरामायणं नवीनो ग्रन्थः | भगवता वेदव्यासेन निमितब्रह्माण्ड- 
पु राणस्योत्तरखण्डे साक्षात्‌ पार्वंती-प रमेशवर-उमा महेश्वर-सम्वादात्मिक- 
fad राम कथा वर्णनम्‌ | 
अत्र नामावुगुणान्वर्था संज्ञा । अर्थात्‌ अध्यात्मशब्दश्चाक्ष रशश्चरि- 
तार्थः । समग्रकथाऽध्यात्मतत्वपरिपूरिता । यत्र च सहुजसरससुकोमल- 
काव्यधाराप्रवहमाना तत्रेव कर्मे-भक्ति-्ञान-परकमुपदेशात्मकमन्तः 
सलिलं स्रोतः त्रिवेणीसंगमवत्‌ पावनम्‌ | 
a केवलमिदमेव किन्तु नीत्यूपासनासदाचारपरिपूरिता द्वेताढ्ेत 
विरिष्टाद्वैतरूपस्य परब्रह्मस्वरूपस्य रामस्याख्यापिका विद्याबलबृद्धिविबेक- 
दायिक। विद्योतते | 
इदमप्यत्र Tela यत्‌ पुराऽनादिकाले परब्रह्मणा रामेण स्वयं महेरव- 
राय या कथा कथिता तामेवानुसृत्यात्र उमा-महेश्वर संवादात्सकमिदं 
रामायणम्‌ | यथा - 
“agor देवि प्रवक्ष्यामि गुह्यात्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 
तदत्रकथयिष्यामि श्रृणुतापत्रयापहम्‌ ॥ 
यच्छुत्वामुच्याते जन्तुरज्ञानोत्यमहाभयात्‌ । 
( बालकाण्डम्‌-२। ४-५ 
पद्यमिदं पार्वती प्रइनोत्तरे शिवेनोक्तम्‌। फलतः आध्याल्मिकाधिदेवि- 
काधिभौतिकतापत्रयसंहारकस्‌,  अज्ञानान्धकारनाशकमध्यात्मरामायणस्‌ 
एतेन सुस्पष्टं ज्ञायते यत्‌ गोस्वामिना तुलसी दासेन यद्यपि “नानांपुराण 
निगमागमसम्मतं यद्रामायणे निर्गादतं कचिदन्यतोर्शप”--इति कथयता- 
ऽपि तेषामग्रे विशेषतोऽध्यात्मरामायणं जाज्वल्यमानमास्ते चात्र कश्चन 
मतभेदः | 
अत्र बाल्मोकिरामायणवत्‌ सप्षकाण्डानि सन्ति | चतुः षष्ठि ६४ सर्गाः 
द्विशतोत्तरं चतुः सहस्ना ४२०० इलोकाः विद्यन्ते | तत्त्वार्थपुर्णानि शतशः 
स्तोत्राण्यप्यत्र विराजन्ते | 
किञ्चिद्विस्मृतविवरणमस्य समीक्षायामस्ति | 
७ 


अध्यात्सरामायणम्‌ 
प्राक्कथनम्‌ 

परमपवित्राख्यानकमिदमाशुतोषशङ्कुरेणा दिशकत्यैपा वत्यै प्रश्नोत्तरक्रमे 

सुश्रावितम्‌ | अथोत्तरदानात्पुर्व निवेदितम्‌ शङ्करेण यत्‌-- 

अध्यात्मरामचरितं र.मेणोक्त पुरा सम । 

तदद्य कथयिष्यामि श्यूणु तापत्रयापहम्‌ ॥ 
( Ho २० १२।४-५ ) 
परमरहुस्याख्यानकमिदं ब्रह्माण्डपुरा णस्योत्तरखण्डान्तगंतमस्ति | 
अस्य रचयिता वेदव्यासोऽस्ति | परमगुह्य रसायने$स्मिन्‌ श्रीरामचरितस्य 
लीलावगाहनं कुर्वन्‌ प्रसङ्गानुसारेण पदे पदे भक्तिज्ञानोपासनानीति- 
सदाचारादीनामुपदेशं सुसम्यक्‌ प्रगुम्फितम्‌ । विषयाधिवयवणंनेऽपि 
शराधान्यमध्यात्मतत्त्वस्यैवास्ति तेनाध्यात्मरामायणमिति लोके प्रसिद्धम्‌ । 
तथा भगवान्‌ रामचन्द्रोऽपि आदशंचरितस्य मूतिमानवतार: आध्यात्मिक 
'तत्त्व स्वरूप: | तस्यैव परमपावनचरित्रस्य महिम्नो वर्णनेन केषां शेमुषी- 
मतां लेखनी कान्तिमती बभूव । परमपावनलीलामयस्य लीलाकटाक्षेण 

श्रेरितामिमां लीलां लिखित्वा तस्मै साष्टांग समपितमस्ति | 


संक्षिप्त ससोक्षा 


(क) सत्यपि विझ्ाे$तिविस्तृते बाल्मीकिरामायणे शतकोटि 
रामायणकथानकमिति प्रसिद्धरामकथासम्बन्धिन्योक्त्या विभिन्नकल्मे 
कथामेदेन रामचर्चार्चा संजाताऽद्यापि संजायते | एततुक्रमे भगवता वेद- 
व्यासेन रचित ब्रह्माण्डपुराणस्योत्तरखण्डात्मकमिदमध्या त्मरामायणं 


पुण्य पूज्यं भाक्ति-ज्ञानोपासनानीतिसदाचारादिदिव्योपदेशयुक्तं शिव- 


पार्वती सम्वादात्मकम्‌ | 


वैशिष्ट्यं चात्र aq यत्र सागरवद्विस्तृते गम्भीरे .बाल्मीकिरामायणेऽ- 
नन्ता ज्ञानविज्ञानयुता काव्यरसधाराः रत्नराशयश्च विराजन्ते तत्रेवा- 
स्मित रामायणे मूलकथायुक्त स्थाने स्थाने परिवर्तिशेल्यां वर्णनं 
विद्योतते । अत्राध्यात्मिकज्ञानरहस्यात्मकतायाः प्राधान्यम्‌ वर्णन 
नैपुण्यं च । 

(ख) रामायणेऽस्मिन्‌ ' सीतापरित्यागकथा तु विद्यते किन्तु लोकापवा- 
देनोद्विग्नः सन्‌ स्वयं रामचन्द्रः सोतया सह विमर्शं विधाय बाल्मौकि- 
राश्रमे लक्ष्मणद्वारा वनं प्रेषयामास | तत्रेव गर्भस्थरिशोः प्रसवनं च 
स्यादित्यपि सङ्केतितम्‌ | 

(ग) पुनश्च बाल्मीकिना सह लवकुशसहिता सीता रामसभामागत्य 
सर्वेषां देवानां नागरिकाणां च समक्षमेव रामाज्ञां प्राप्य दिव्यसंकल्प 
वचसा मातरं पृथिवीं प्राथितवती | त्वरितमेव दृथिवीं विदाय दिव्य 
सिहासनं प्रादुर्भूतम्‌ | तदुपरि समुपविश्य सीता पृथिव्यामन्तर्भूता | 


तिस्रो मातरश्च रामसमीपे एव दिवंगता: | कथानकेनानेन रामायण- 
मिदं संयोगान्तमहाकाव्यान्तरगंतमेवेति गंभी रनिष्कर्ष: | 

(घ) शेषं कथानकं श्रातुषुत्रेभ्यो राज्यभागवितरणं, लक्ष्मणपरिः 
त्यागः समेषामयोध्य़ावासिनां जीवजन्तूनां समस्तवानरादिसहितानां 
पावनसरयूनद्यां प्रवेशादिकं बाल्मीकिरामायणवदेव | 

(ङ) केवलं रामस्य भगवद्र्पेण शंखचक्रधारिणि सद्योविष्णुशरीरे 
विलीनता कथा बाल्मीकिरामायणतः भिन्ना नवीना च । 


— ee 


१०८ अध्यात्मरामायणस्‌ 


(च) रामायणेऽस्मिन्‌ शिवद्वारा द्विष्ठि (६२) इलोकात्मिका रामः 
गीताऽतिगंभोररहस्यपूर्णा विद्यते तत्र निम्नांकितः सप्तविशति ( २७) 
इलोकः सवंथा शब्दार्थतत्त्वविवेचनेऽभिनवः गम्भीरचमत्कारात्मकः | 


यथाः 
एकात्मकत्वाज्जहती न सम्भवेत्तथाऽजहल्लक्षणताविरोधतः। 
सोऽयम्पदार्थाविव भागलक्षणा युज्येत तत्त्वम्पदयोरदोषत: ॥ 
अर्थात्‌-शन्दार्थप्रत्ययविमशे लक्षणाभेदे जहल्लक्षणा--अजहल्लक्षणा- 
त्मक हो भेदौ वर्तेते । तत्र जहल्लक्षणायां सर्वथा स्वार्थ परित्यागं कृत्वा 
लाक्षणिकमेवार्थः ज्ञायते | 


यथा गङ्गायाँ घोष? इत्यत्र गङ्गाशब्दः गङ्गातटं बोधयति | अजह- 
ल्लक्षणायां च 'काकेभ्योदधिरक्षयन्ताम्‌'-इत्यत्र काकसहितदद्युपधामक 


बिडाल-कुङ्कुरादीनामपि बोधो जायते | 


(छ) किन्तु 'तत्वमसि’ इति गहनशब्दे तत्‌ पद वाच्ये ईश्वरे त्वम्‌- 
पदवाच्ये जीवे च क्रमशः सर्वज्ञतां परोक्षतां विहाय तथा अल्पज्ञतादिकं च 
त्यक्त्वा केवलं चेतनांशतामात्रमवसिष्यते | अतोऽत्र लक्षणामेदद्वयभिन्ना 
'भागत्याग' नाम्नीलक्षणा विद्यते | 


(ज) परिणामतो रामगीतेयं सवंथा श्रीमद्भगवद्गीतावत्‌ गुह्यतर 
रहस्यमयी | “रामगीता” त्वत्र यथार्थतः विचित्रा मननीयाऽस्ति | 
धन्याऽयोध्यादशरथनुपः सा च माता च धन्या 
TA वंशो. रघुकुलभवो यत्र रामावतारः। 
धन्या वाणी कविबर मुखे रामनामप्रपन्ना 
धन्यो लोकः प्रतिदिनमसो रामर्वात्त शृणोति ॥ 


बालकाण्ड कथासारांशः 


अध्यात्मरामायणबालकाण्डे राममङ्गलपुरः सरं पार्वतीपृष्टमहादेव- 
कृत रामायणोपोद्धाते रामहृदय वर्णनम्‌ | 
यः पृथिवीभरवारणाय दिविजेः सम्प्राथितश्चिन्मयः 
संजातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः । 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाद्यंस्थिरां 
alfa पापहरां विधाय जगतां तं जानकीं भजे ॥ 
श्रीशंकररूपपर्वंतात्‌ निः सरन्ती रामरूपाब्धौमिलन्ती अध्यात्मरामा= 
यणकथा Sa भुवनत्रयं पुनाति | यो जनः भवबन्धमुक्ति यदीच्छेत्तदाऽ-- 
ध्यात्मरामायणमेव नित्यं पठेत्‌ | एवं सः अध्यात्मरामायणं नित्यं शृणुयात्‌. 
स गवां सहस्रायुतकोटिदानातु फलं लभेत्‌ | 
अथ कैलाशाग्रे रत्नपीठे मन्दिरे ध्याननिष्ठ शंकरं रहसि वामा 
स्थिता पार्वती देवी आत्मज्ञानतत्त्वस्य परमरहस्यं पप्रच्छ | तदा TSW 
पावंतीं प्रति कथमति । हे पार्वति, विषयेऽस्मिन्‌ मोक्षसाधनं परमरहुस्यं 
रामतत्वं कथयिष्यामि | क्रमेणेवं त्रिपुरारिः अत्यन्तगोपनोयं पवित्रं पाप 
नाशनं रामलीलावर्णंनं संक्षेपेण श्रावयिष्यामि । वेदान्तवेद्यं परम रहस्यं 
भक्तया यः पठेत्‌ सः मुक्तो भवति नात्र संदेहः इति राम मङ्गलपुरासरं 
पावंतीपृष्ट-महादेव कृत रामायणोपोद्धाते रामहृदय वर्णन प्रथमः सगः | 
पार्वत्युवाच--'हे प्रभो त्वन्मुखाद्गलितं रामतत्त्वामृतरसायतंः 
पिवन्त्या ममं मनो न तृप्यति | श्रीरामकथा संक्षेपतो मया श्रुत्ता । इदानीम्‌ 
विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि | शिवेनोक्तं, श्वुणु देवि यत्‌ अध्यात्मराम- 
चरितं पुरा मम रामेणोक्त तद्‌ गृह्याद्‌ गुह्यतरं तापत्रयनिवारक 
कथयिष्यामि । 
एकदा रावणादिरक्षोगणातां भाराद्‌ व्यथिता पृथित्रीर्गोरूपं धृत्वा 
देवैः मुनिजनैश्च साकं ब्रह्मणः समीपं गता | पृथिव्याः रोदनं श्रुत्वा ब्रह्मा 
देवमुतिजनेः साकं क्षीरसागरसमीपं गत्वा स्तुतिपाठेः भगवन्तं हारि 
तुतोष एवं कथितं यत्‌ हे भगवन्‌, पौलस्त्यतनयो . रावणः राक्षसाणा-- 
मधिपतिः मददपितः त्रिलोक लोकपालांश्च बाधते । तस्थ मृत्युः मानुषेणेव- 
स्यादतस्त्वं मानुषो भूत्वा देवरिपुञ्जहि । Ne PR 


११० अध्यात्मरामायणस्‌ 


श्रोभगवानुवा च--कऱ्यपस्य तपसा तुष्टोऽहं पुत्र भावाय याचित मया 
तथेत्यङ्गो कृतम्‌। स इदानीं दशरथो भूत्वा भूतले तिष्ठति। अहं कौशल्यायां 
शुभे दिनं पुत्रतामेत्य चतुर्धात्मनमेवाहं सृजामि । पृथक्‌ योगमायापि जनक 
स्वगृहे उत्पत्स्यते | तया साधं सर्वं सम्पादयाम्यहस्‌ | इत्युकत्वान्तदंधे 
विष्णु: ब्रह्मादि देवान्‌ एवं प्रत्यपादि तथा पृथिवी साह समवधाय 
स्थिराजाता | देवाश्चापि स्थिराः सञ्जाता । 
j देवाश्चसर्वे हरिरूपधारिणः 
स्थिताः सहायार्थंमितस्ततो हरे: । 
महाबलाः  पवंतदक्षयोधिनः 
प्रतीक्षमाणा भगवन्तसीश्वरम्‌ ॥ 
( So रा० १।२।३२), 
राजादशरथोऽत्यन्तदुःपीड्तिः गुरुवशिष्ठाज्ञया ऋष्यश्युद्ध तपोधन 
द्वारा पुत्रेष्टियज्ञमकारयत्‌ चतुर: वुत्रान्‌ सर्वगुण सम्पन्नान्‌ राम-लक्ष्मण- 
भरत-शत्रुध्तानु-श्राप्तवान्‌ | तेषां बाललीलया गृहे आनन्दो जातः इति चतु 
र्धाभगवदवतारेः देवाः जनाश्चानन्दमाजग्मुरिति तृतीय सगः | 
ततः कौशिकः आगत्य दशरथमुक्तवान्‌-यदा यदा देवपितृगणेभ्यो 
यज्ञारम्भ॑ करोमि तदा तदा मारीच-सुवाहुप्रभृतयः यज्ञे विध्नं Hated | 
अतस्तयोर्मारीच सुवाह्वोबंधार्थ रामलक्ष्मणौ प्रदीयताम्‌ । ततो गुरु 
वसिष्ठस्य परामशैँग समित श्रीरामं च लक्ष्मणं नीत्वा कौशिक: स्वस्थातं 
प्रस्थितः । 
रामलक्ष्मणश्यां सह गते कौशिके मागे ताटकावने काममो हिनीं घोर 
रूपां ताटकां कौशिकाज्ञया रामः एकेन वाणेन जघान | सा सर्वाभरण- 
भूषिताऽतिसुन्दरी राम-प्रसादतः क्रषिशापात्पिशाचता गता सा पुनः 
यक्षिणी रूपा जाता | ततो राम परिक्रम्य नत्वा रामाज्ञया दिवंगतेति | 
चतुर्थः सगैँ: | 
रात्रौ तत्रेव कामाश्रमे विश्रम्य प्रातस्ते सिद्धाश्रमं aa: | तत्र श्रीराम! 
कोशिक प्राह, भो महर्षे कथ्यतां यत्‌ तौ राक्षसाधमौ मारीच-सुवारह 
PARA कृपया दशयस्व | तथेत्युवत्वा मुनिभिः सह कौशिकः यष्टु 


'मारेभे । मध्याह्नं कामरूपिणो तौ राक्षसाधमौ ददृशाते | ततो रामश्चैकेत 


वाणेन मारीचं शतयोजनं म्रामयन्‌ जलधौ पातयामास |. द्वितीयेनाग्नि 
मयेन वाणेन सुवाहुमहुनत्‌ क्षणात्‌ । अपरेऽनुयाथिनश्चाशु लक्ष्मणेन हर्ता" 


बालकाण्ड कथासारांश: १११ 


स्ततो सर्वे देवा: सलक्ष्मणं राघवं पुष्पेरचितवन्तः । दिवसत्रयमतीत्य 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते कौशिकः राममब्रवीत्‌ | विदेहनगरे जनकस्य महायज्ञं 
RSE बयं चलेम | एवम्‌ क्रमेण ताभ्यां सह स मुनिः गङ्गा समीपं ययौ, 
यत्राहिल्याःपाषाणभूता स्थिता आसीत्‌ । तपः पुण्यं गौतमस्याश्रमं दिव्य फल 
पुष्पोपेत पादपैः परिवेष्टितम्‌ नानाजन्तुविवजितं दुष्ट्वा रामः मुनिमुवाच 
कस्येतदाश्रमपदं, महद्‌ भास्वच्छुभं भाति, मे चेतः आह्वादयति भगवन्‌ 
तत्वतः कथयन्तु । ततो विश्वामित्रोऽहल्यायाः सविस्तरं परिचयं द्वा 
कथितवान्‌ यदहिल्या भवत्पादस्पर्शकांक्षतेऽतो ब्रह्मणः सुतामहल्यां स्व- 
पादस्पशेन पावयस्व | तदा रामः शिलां पदेनस्पृष्ट्वा तपोधनां तां ददश 
रामोऽहल्या ननाम रामोऽहमिति चाब्रवीत्‌ । तदनन्तरं पीत-कौशेयवाससं- 
राङ्खचक्रगदाधरं धनुर्वाणधरं रामं लक्ष्मणेन सहाहल्या ददर्शं | हर्षाश्रुजल 
नेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य पुलकाङ्चितसर्वाङ्गखा गद्गदगिराष्ब्रवीत | 
अहिल्योवाच-- 
अहो कृतार्थास्मि जगन्निवास ते 
पादान्जसंलग्तरजः कणादहस्‌ । 
स्पृशामि यत्पद्मजशङ्ुरादिभिः 
agad रन्धितमानसैः सदा ॥ 
( आ० रा० १५४३ ) 
परिकम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता पति ययौ । 


अथ विश्वामित्रः रामलक्ष्मणाभ्यां सह जनकस्य यज्ञं द्रष्टुकामः मिथिला 


गमनं चकार । मागें गङ्गामुत्ततु' नाविकेन रघुनन्दनः निषिद्धः | नाविकः 
-कथयति-- 


क्षालयामि तव पादपड्डूजं नाथ दारु दृषदोः किमन्तरम्‌ । 
मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथोयसी' ॥ 
( आ० To १।६।३ ) 
इत्युक्त्वा क्षालितो पादौ परं तीरं ततो गता; । 
कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययौ ॥ 
( आ० To १६५ ) 


:( अत्र प्रचलितकथाभेदः स्पष्टः ) 


ततस्तत्र जनकस्य समीपं रामस्य परिचय दत्तवाव्‌ | एवं जनकः शीघ्र 


११२ अध्यात्मरामायणमु 


महेशचापं दर्शयामास। जनकः कौशिकमत्रवीत्‌ “यदा रामः sgian 
कोट्यामारोपयेद्गुणंम, तंदात्मजा मया सीता रामाय दास्यतेमुदा' | 

कौशिकाज्ञया रामो धनुदृष्टवा प्रहृष्टात्मा दृढ परिकर बध्या वामेन 
हस्तेन THT हीत्वा लीलया च धनुस्तोलयन्‌ वभञ्ज | दिशङ्च विदिशञ्ैवं 
शब्दैः पूरयन्‌ स्वर्गं मत्यँ पातालं च कम्पितवान्‌ | देवाः कुसुमैराच्छादयन्त; 
स्तुतिभिः वन्दितवन्तः। तथा सीतापि स्वर्ण॑मयीं मालां रामस्योपरि 
निक्षिप्य स्मयमाना मुदं ययो | ततश्च अयोध्यायां सूचनां प्राप्य दशरथः 
सदलेन पुत्रैः सह मिथिलामाययौ | ततः पाणिग्रहविधानतः जनकः सीतां 
रामकरेऽ्पयत्‌ | औरसीमुमिलाञ्च लक्ष्मणाय ददौ । श्रातृकन्यके माण्डवी 
श्रुतिकीति च क्रमशः भरताय चात्रुघ्नाय च ददौ । ततो जनकः स्तुत्वा 
दानमानादिभिः सीतायै agaga समर्यं वसिष्ठादीन्‌ सम्पूज्य च 
दशरथं प्रस्थापयामास । 

प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य 
भेरीमृदद्भानकतूर्यंघोषः । 
स्वर्वासिभेरी घनतूर्यंशब्देः 
संमूच्छितो भतभयङ्करोञ्भूत्‌ ॥ 
( Ho रा० १६८२) 

अथ गच्छति रामे मिथिलाद्योजनत्रयम्‌ नृपसत्तमः दशरथः निमित्ता- 
न्यतिघोराणि ददर्शं वसिष्ठं प्रपच्छ च । वसिष्ठः प्राहु शीघ्रमेवशुभसूचकाः 
मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति। ततः कियद्दूरे विद्ृत्पुञ्जसमप्रभवं कोटिसूर्य" 
प्रकाशं जामदर्च्यं धनुः परशुपाणि साक्षात्कार्लामवान्तकं क्षत्रियमदकं 
परशुरामं ददशां | 


(aa प्रचलित कथा भिन्ना घटना वर्णिता ) 
क्रोधात्प्रचर्तिन्द्रियः रामं प्रति निष्ठरं वाक्यम्‌ उवाच | रे राम, 


त्वे मम नाम्ना समः विख्यातः विचरसि | यदि त्वं वास्तविकः क्षत्रियोऽसि 
तदा मया सह युद्धं कुरू । पुराणं जर्जरं चापं भड्कत्वा वृथा प्रशंसा 
करोसि | अस्मिस्तु वेष्णवे चापे यदि वाणमारोपयिष्यसि तदा त्वया साक 
युद्धं करिष्यांमि अन्यथा क्षज्ञियान्तकरोऽहम्‌ इति जानीहि । 

एवं ब्रुवति परशुरामे रामः भागंवं रूषावीक्ष्य तद्‌ हस्ताद्‌ धनुराच्छिद्य 
गुणमञ्जसारोप्य तूणीराद्‌ वाणमादाय चापोपरि संधायउवाच | खण 
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LIA मम अमोघो मम सायक: लक्ष्य aaa | 
शीघ्रं वद ममाज्ञया त्वं अस्मिन्‌ लोकं परं लोकं वा न गन्तुं शक्यते । एवं 
रामे वदति भागव: विकृताननः पूर्ववृत्तान्तं स्मरन्‌ इदं वचनमब्रवीत्‌ | 
जानेऽहं त्वां परमेश्चरम्‌। अद्य मे सफ WATT | ततः रामं परिक्रम्य ` 
प्रणम्य च पूजितश्च महेनद्राचलमन्वगात्‌ | 

तदनन्तरं राजा दशरथः मृत्युमुखान्निःसृत्य पुत्रैः सहायोध्यामागत- 
वानु | ततः सर्व भ्रातरः पत्नीभिः सह स्व स्व राजभवने रेमिरे । 

ततः केकेयी-श्राता भरतं शत्रुघ्नं च स्वगृहं 
दशरथोऽपि तं सत्कृत्य तेन सः 
सह साकेते विराजते । 


लोकान्‌ पादयुत्रं वापि 


नेतुं समागतः | राजा 
ह भरतं शत्रुघ्नं च प्रेषितवान्‌ । रामः सीतया 


बालकाण्ड: AATA: 


अयोध्या-काण्ड-क्रथा-सारांशः 


अथेकदा सर्वाभरणसम्पन्ने रत्नसिंहासने सीतया सह स्थिते रामे 
नारदः आकाशादवतरत्‌ । स्वागतान्तरं रामेणोक्तमहं त्वद्दर्शनादेव कृता- 
थोऽस्मि हे मुनीरवर ! का सेवा मया विधातव्या कुपया कथयतास्‌ | तदा 
नारदः स्वानन्दाश्रुपरिप्लुते नेत्रे रामं प्रणम्योवाच | हे रघुश्रेष्ठ, ब्रह्मणा 
प्रेषितोऽहमत्रागतोऽस्मि । त्वं रावणस्य वधार्थं संजातोऽसि | इदानीं राज्य- 
रक्षाथं तव पिता त्वामभिषेक्ष्यति | राज्याभिसंसक्तेः सन्‌ रावणं हन्तुमस- 
मथ भूत्वा भूभारहरणाय तव प्रतिज्ञा वृथा भविष्यति | अतो हे राघव, त्वं 
सत्यसंघोऽसि तत्सत्यं कुरु । नारदवचनं श्रुत्वा रामः प्राह। हे महे, 
किञ्चिदविदितं क्वचित्‌ मे न विद्यते । यत्पूर्वं प्रतिज्ञातं तत्‌ करिष्ये, नात्र 
संशयः | किन्तु कालानुरोधेन तत्तत्‌ प्रारब्धसंक्षयात्‌ सर्वं भूभारं हरिष्ये। ` 
अहं रावणस्य वधार्थं इवो दण्डाकाननं गन्ता | तत्र चतुर्दश वर्षाणि स्थित्वा 
मुनिवेषधूक्‌, सीतामिषेण (व्याजेन ) सकुलं तं दुष्टं नाशयिष्यामि । एवं 
प्रतिज्ञाते रामे सानन्दः नारदः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य च रामेणानुज्ञातो 
देवलोकं ययौ | 


अथ राजा दशरथः स्वकुलाचायंमाहय कथितं यतु छवो रामचन्द्रं 
राज्येऽभिषेक्ष्यामि भवांस्तच्चानुमोदताम्‌, तथा रामं मन्त्रय | आदेशानुसा- 
रेण वसिष्ठाश्चान्तः पुरं प्रविश्य राज्याभिषेकस्य समाचारं श्रावयामास एवं 
गोपनीयवार्तामपि कथितं, यत्‌ हे राम त्वं विष्णुरसि देवकार्यसिद्धयर्थं रावण 
बधाय चावतीणोंऽसि, तथाप्येतद्‌ गुप्तरहस्यं नोद्‌घाटयामि शिष्टाचार वशा- 
दत्रागतोऽहम्‌ | यद्यपि पौरो हित्य-कर्मातिनिन्दनीयमस्ति परन्तु पूर्वंकालतः 
्रह्मणाज्ञाप्तमासीद्यत्‌ इकष्वाकुवंशे रामोऽवतरिष्यति | अतः सम्बन्ध योज- 
नातु इदं कर्म स्वीकृतं तद्य मनोरथः पूर्णो जातः। दशरथस्यादेशेनाद् 
नियताहारविहारभ्यां तिष्ठतु | वसिएस्तु राज्ञः समीपं गत्वा समाचारं 
कथितवान्‌ | रामराज्याभिषेकावसरे सर्वे देवाः देवीं सरस्वतीमचोदयत्‌, है 
j OM मन्थरायाः हृदि प्रविश्य ततः परं कैकेयीं प्रविश्य 
विघ्नमानय । ततो विघ्ने समुत्पन्ने दिवं पुनरेहि। मन्थराबुद्धया कंकेयी 
धरुवंकालिकदेवासुरसंग्रामकालस्य TERRÀ एकेन भरतस्यराज्यार्भि- 
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aq: ट्वितीये “चतुर्दशवषं यावत्‌ रामवनवासः इति मनसि निश्चित्य 
केकेयी कोपभवनं जगाम | ( अत्र प्रचलितक थातस्तथा बाल्मीकिरामायण- 
कथातो भिन्ना कथाधारा ) 
ततो दशरथस्य कोपभवनगमनमू । कैकेय्याः वरष्ठययाचने दुःख 
संविग्नो जात: | सुमन्तस्य कोपभवनगमनम्‌ । ततो रामागमनेन राजा 
वरद्वयक्रमे निःसंज्ञो जातः। ततः केकेयीनिदेशेन रामस्य वनगमन 
स्वीकृति: | 
वनगमनक्रमे कौशल्यारामसंवादस्ततः लक्ष्मणसुमित्रासंवादः ततः 
राम-सीता संवादे रामवनवासजन्यदुःखादिकं संश्राव्य सीतां रामः कथ- 
यति, हे भद्रे, त्वं गृहे fas, मां ater द्रक्ष्य्सि, इति रामस्य वचनं शरुत्वा 
सीता कथयति 
“ag त्वां aada भवेयं कार्यसाधिनी । 
बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चिद्वे जयोतिः mafaa: ॥ 

( To Wo २४७५) 
प्राह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति। 
सत्यवादी fest भूयाद्‌ गमिष्यामि त्वया सह॥ 

( Ho रा० २।४।७६ ) 
रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिद्विजैः॥ 

( Ho To २।४।७७ ) 
सोतां बिना वनं रामो गतः कि कुत्रचिद्दद । 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी ॥ 

( Ho रा० २४७८ ) 

यदि त्वया सह वनं न गमिष्यामि तदा प्राणान्‌ त्यक्ष्यामि | इति श्रुत्वा 
रामेण स्वीकृतम्‌ | 

अनेन पूर्वंकल्पस्य निर्णयो ज्ञायते। तदनन्तरं सीतया सह रामः 
सक्ष्मणृश्च वनं गमनायोपचक्रमे | 

(अथ मूलकथातः नवीना कथा विद्यते ) 

वनगमनक्रमे लक्ष्मणेन सह जानकीं सहितं रामं दृष्टवा. नगरवासिनः 
१.केयीं दशरथं धिकुर्वन्ति, कथयन्त सर्वे परस्परं यत्‌ इमे कथं वने स्था- 
स्यन्ति। मध्येऽस्मिन्‌ वामदेवनामको मुनिः कथयति यत्‌ दुःखस्य चिन्तां 
मा कुर्वन्तु जना: । यतः रामः साधारणजनो नास्ति । अयमादिनारायणा 
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भगवान्‌ विष्णुरस्ति | पूर्वदिने नारदेन सर्वेवृत्तान्तं कथितं यत्‌ रावणवधार्थ 
स्वयमेव रामः दण्डकारण्यं सीतया लक्ष्मणेन सह गमिष्यति | नास्ति दश- 
रथस्य केकेय्याः दोषश्चात्र | इति परमगृह्य वृत्तान्तमस्ति। श्रीरामो 
बहुस्थानमतिक्रम्य श्यृंगवेरपुरसमीपे गङ्गातटं गतस्तत्र निषादराजेनसह्‌ 
सम्मेलनं जातम्‌ | 
सुप्ते रामे लक्ष्मणेन सह निषादराजगुहस्य परस्परालापो जात: | गुहेन 
कथितं यत्‌ मन्थराबुद्धया केकेय्या: चलनेन भगवतो रामस्य वने कष्टमिदं 
भवति । ततो लक्ष्मणेन कथितं BIA: गुह: IT सुखस्य वा दुःखस्य कः 
कस्य हेतुः स्यात्‌ | सुखदुःखयोः कारणं स्वपूर्वाजितकर्मणैव भवति | यतः- 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता | 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति aafaa: 
स्वकमंसूत्रग्रथितो हि लोकः॥ 
( अ० Wo २६६) 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखं एतद्‌ द्वयं जन्तूनां दिनरात्रिवत्‌ 
अलंघ्यमस्ति | | 
एवं द्वयोः प्रलापानन्तरं नभो विमलं बभूव | ततो निषादराजस्य 
नावमारुह्य सर्वे गंगापारं ययुः। ततो भरद्वाजाश्रमं सर्वेगता: | स्वागता- 
नन्तरं भरद्वाजः कथयति यदर्थमवतारोऽसि, ब्रह्मणा प्राथितः तथा यदर्थ 


तब वनवास इति ज्ञानदृष्टयाह जानामि | शिष्टाचारवशात्‌ रात्रौ भरः ` 


SITAR सर्वे तस्थुः। पुनः प्रातः मुनिकुमारदशितमार्गेण यमुनापारं 
गत्वा सर्व वाल्मीकेः आश्रमं दण्डकवनं गतवन्तः। परस्परं शिष्टाचार 
संलापान्तरं वाल्मीकि: स्वजीवनवृत्तं कथयामास | तवानुकम्पया हे राम 
सप्षषिभिः तव नाम व्यत्यस्ताक्षरं जपना्थ दत्त तदुपदेशानुसारेणाहं जपे 
एकाग्रमनसा ज्ञानं प्राप्त्‌ । ततो युगसहस्रान्ते क्रषय: पुनरागत्य मामूचुः, 
तच्छुत्वाहं quater: वर्मीकान्निगंतर्चाहुं नीहारादिवभास्करः | 
बल्मीकान्ति्गतेन ते ऊचुस्त्वं “वल्मीकिः” भव । यतः तव बल्मीकाद्‌ 
द्वितीयजन्माभवत्‌ | 

इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपुर्वकम्‌ । 

एकाग्रमनसात्रव भरेति जप सर्वदा ॥ 


आगच्छामः पुनर्यावत्तावढुक्त सदा जप। 


(Ho रा० २।७।८०-८१) 
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एवं शिष्यगणे: सह वाल्मिकिः एकां विद्यालशालां निर्माय सीतया 
सहितरामाय लक्ष्मणाय च वासार्थ दत्तवान । ते तत्रेव निवासं कृतवन्तः | 
वाल्मीकिना तत्र सपुजितोऽयं 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन | 
देवेमुनीन्द्रें: सहितो मुदास्ते 
स्वर्गे यथा देवपतिः सच्या ॥ 
(Ho रा० २।६।९२) 
सुमन्त्रोऽपि सीतया लक्ष्मणेन सह रामं रथयानेन TERR नीत्वा 
स्थापितवान्‌ | ततोऽयोध्यामागत्य रामवनगमनवृत्तान्तं दशरथं कथया- 
मास । दशरथः रामवनगमनसमाचारं श्रृत्वा दुःखेन विललाप। ततो 
रुदन्ती कौशल्या स्वामिनमुवाच हे राजन्‌, पूर्वमेव यदि कैकेय्यापै वरं दत्तं 
तदा ततपुत्रायेव राज्यं दत्तमासीतदा मम पुत्रस्य निर्वासनस्य कि प्रयो- 
जनम्‌ | स्वयमेवं कत्तव्यं कृत्वा कथं रोदिषि | कौशल्यायाः वचनमेवं शरुत्वा 
क्षते अग्निना स्पष्ट इव जातः पुनः शोकाश्रुपुर्णनेत्रः इदं वचनमत्रवीतु | 
शप्तोऽहं यौवने केनचिन्मुनिना पुरोःश्रवणपितुः यज्ञदत्तास्य वैश्यस्याख्यानं 
श्रावितवान्‌ कोशल्याये शापवचनम्‌ श्रवणपिता प्राह त्वमप्येवं पुत्रशोकेन 
मरणं प्राप्स्यसि | स अनिवारितः शापकालः इदानीं मम प्राप्तः | राजा 
इत्युक्त्वा शोकसमाकुलः विललाप | 
हा राम पुत्र हा सोते हा लक्ष्मणगृणाकर | 
त्व्वियोगादहं प्राप्तो मृत्यु केकेयिसम्भवम्‌ ॥ 
(Ho To २।७।४७) 
वदन्नेवं दशरथः प्राणांस्त्यकत्वा दिवंगतः। 
(Ho रा० २।७।४८) 


तदनन्तरं कौशल्यासुमित्रादयः, अन्ये च राजपोषिताः उरस्ताडन- 
पूवंक चुक्रुशुः बिललेपुरुच। प्रातःकाले वसिष्ठः प्रययौ मन्त्रिभिरावृतः दशरथं 
तैछद्रोण्यां क्षिप्त्वा भरतं शत्रुष्नं च आनेतुं दूतान्‌ युधाजिन्तगर प्रति प्रेष- 
_ यामास । ततो दुतसंवादं प्राप्य भरतः गत्रुघ्नश्च त्वरितमेवायोध्यामाज- 
AG: । ततो वसिष्ठादेशेन तौ गुरुणो क्तप्रकारेण आहिताग्नेयंथाविधि पिलु- 
देहं संस्कृत्य, एकादशेऽहनि संप्राप्ते विधिवत्‌ श्राद्धं विधाय शतशः सहस्रशः 
वेदपारगान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयामास | तत्र पितरमुट्व्यि ब्राह्मणेभ्यो बहुधनं 
गवांसहुस्राणि, ग्रामान्‌ रत्नाम्वराणि च ददौ । ततः वसिष्ठेत सह भ्राता 
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मन्त्रिभिः परिवारितः गृहे$वसतु | तदनन्तरमेव अनुभूयते यत्‌ अहं सीताः 
समेतं रामसेवार्थ वनं गच्छेम नात्र तिष्ठेम | 
ततः एकस्मिन्‌ दिने सभायामुपस्थितेषु सर्वेषु वसिष्ठः शत्रुध्नेन सह्‌ 


भरतमाहूय भरत राज्याभिषिक्तं कर्ततमृद्यतोऽभवत्‌ । तदा भरतेनोक्त, मे 


राज्यस्य कि प्रयोजनमस्ति | महाराजः रामो राजाधि राजीऽस्वयमेव | अहं 
प्रातः मन्त्रिभिः मातृभिः सह राममानेतुं बनं पादयानेन गन्ता । भवन्तः 
गच्छन्तु न वा गच्छन्तु | इति श्रुत्वा सर्वे साधुवादं कुर्वन्तिस्म । 
ततः प्रभाते गच्छन्तं भरतं सुमन्त्रेणोदिताः साश्वकुञ्जराः सर्वसेनिकाः 
ASNT: | एवं क्रमेण सर्वे शृङ्गवेरपुरे गङ्गातटं गतवन्तः | महत्या सेनया 
साध॑मागते भरते सशद्धितो गुहः भरतसमीपमागत्य शुभभावनां ज्ञात्वा 
ननाम शिरसा भूमौ, गृहोऽहमिति प्रोवाच । तदा wea: उत्थाय गाढ़मा- 
लिङ्घ्य कुशलं पप्रच्छ | ततो भरतेनोक्तं aq सीतया सह रामः यत्र सुप्त- 
स्ततुस्थानं दशय | ततो गुहेन तत्स्थानं दर्शयामास | ततो गृहेन सेनया सह 
भरतं चित्रकूटपर्वतपाइवे मन्दाकिनीतटे IFAR भरद्वाजाश्रमम्‌ 
नीतवान्‌ । भरद्वाज मुनिदृष्टा भरतोऽतिभक्तितः साष्टाङ्गं ननाम । शिष्टाः 
IR भरद्वाजोऽपि अतिथिसत्कारं कारयामास | ततो मुनि प्रणम्याः- 
देशमवधायं गुहेन सह शत्रुघ्नेन सह भरतः रामाश्रममार्गमन्विष्यम्‌ प्रतस्थे । 
दुरतः सुन्दर रामाश्रमं ददर्शं | 
ददं दुरादतिभासुरं शुभं 
रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितम्‌ । 
वृक्षा ग्रसंलग्नसुबल्कलाजिनं 
रामाभिरामं भरतः सहानुजः ७ 
(Mo We २।८।६६)' 


नेत्रजले: सिषिञ्च | ततो Seta सर्वा: मातरः त्वरान्विताः समा- 


जग्मु: । वसिष्ठोपि आशीर्वाद ददौ । रामञ्च स्वभावेन यथाहंमुपवेश्याह, 


पिता मे कुशली कि वा दुखितः, माम्‌ किमाह ? तत: वसिष्ठनोत्तरितम्‌, भो 


रामः ! त्वद्वियोगाभितप्त: त्वामेव परिचिन्तयन्‌ राम-रामेति, सीतेति, लक्ष्म 


णेति ब्रुवन्‌ दिवंगतः | ततो रामः हा तात, मां परित्यज्य कव गतोऽसि 


अयोध्याकाण्ड कथासारांशः ११९ 


इति रुरोद । सर्वाः मातरश्च रुरुदु: । ततो वसिष्ठ: शान्तवचनैः शमया- 
मास | तदनन्तरं मन्दाकिनीं गत्वा ते वीतकल्मषाः स्नात्वा राज्ञे जलं 
ददुः । ते सवं जलकर्म जलकाङ्क्षिणे रामो लक्ष्मणसंयुतः पिण्डान्निर्वापया- 
मास | ततः स्तानं कृत्वाश्चममाजग्मुः | 

ततोऽपरेदिने भरतः स्नात्वा रामसमीपं गत्वा निवेदितवान्‌, हे राम 
स्वात्मानमभिषेचय | राज्यं पालय । मातुर्चापराधं क्षमस्व | अहं चतुर्दश 
वर्ष यावत्‌ वने वत्स्यामि | अतीव दुराग्रहानन्तरं रामः वसिष्ठमिगितं, तदा 
वसिष्ठश्चैकान्ते भरतं कथयति | श्युणुवत्स ! रामो नारायणः साक्षात्‌ रावण 
बधार्थमेव दशरथगृहे जातः | त्वं दुराग्रहं त्यज | तदा भरतः श्रीरामस्य 
चरणपादुक्रां गृहीत्वा सर्वेः सह अयोध्यामागतः राजसिहासने रामपादुकां 
संस्थाप्य स्वयं नन्दीग्रामे ब्रह्मषिवत्‌ जीवनं यापयामास | 

अत्र रामचन्द्रोऽपि चित्रकूटं परित्यज्य दण्डकारण्ये अत्रिमुनेः आश्रममा- 
गतः | अत्रेः रामस्य पूर्णपरिचयोजातस्तथा मुनेः संकेतेनानसूया पाति- 
ब्रतस्योपदेशं सीताये प्रददौ | 


सामाप्तमिदमयोध्याकाण्डम्‌ 


Sar 


enm: 


-अरण्यकाण्डम्‌ 
सर्ग--१ 


तत: परस्मिन्‌ दिने प्रातः स्नानानन्तरं रामः मुनेः सम्मत्या दण्ड- 
कारण्यं गन्तुमृद्यतोऽभवत्‌ | अतः आज्ञां देहि मागंदशंनार्थं च शिष्यानाज्ञा 
पयलु | रामस्य वचनं श्रृत्वा निजगाद, भो राम, सवेषां मार्गदर्शकः 
भवान्‌ तव को मार्गदर्शक: ? तथाप्यधुना भवान्‌ लोकव्यवहारस्यानुसरणं 
करोति, अतः मम शिष्यगण: मार्गदर्शनाथ॑ गमिष्यति । 


क्रोशं गत्वा रामः महतीं नदीं दृष्टा ऋषिरिष्यानपृच्छतु-कथं पारं 
गमिष्यामि ? तदा रिष्याः ब्रृवतेऽत्र एका सुदूढा नौका वर्तते । वयमानीय 
पारं न यामः। तथा कृते ततस्ते शिष्या: अत्रेराश्रमं परावतिताः | तदा 
भीषणवने किञ्चिद्‌ दुरे गते एक भीषणाक्रारं राक्षसं विराधं ददर्श । तं 
वाणेनैकेन पातयामास | विराधमृतशरीरातु एकः सुवर्णालङ्कारसुसज्जितः 
सुर्यसदुशः पुरूषः निःसृतः। असौ दुर्वाससा शापितः विद्याधरश्चासीत्‌ | 
शापाहिमुक्त: विद्याधरः रामं परिक्रम्य प्रणम्य च परमं पदं घ्राप | 

सर्ग--२ 

विराधे वधे सति सीतया लक्ष्मणेत च सह रामः शरभङ्गमुनेराश्चमं 
जगाम | तत: शरभङ्गोऽपि रामस्यातिथ्यं कृत्वा कथितवान्‌ यदद्यावतु तपसः 
फल प्राप्त, यन्मया तपसा पुष्य प्राप्त तत्‌ भवन्तं समप्यं मोक्षपदं प्राप्स्यामि । 
एवमुवत्वा महाविरक्तः शरभङ्गः स्वपुण्यं रामचन्द्रं समप्यं सहसा चितामा- 
Rel ससीतं रामं ध्यात्वारिन प्रज्वाल्य स्वपाञ्चभौतिकं शरीरं दग्ध्वा पञ्च 
भूतें निमग्न: । ततो मुनिगणाः एकीभूयः आतिथ्यं चक्रः | एवं किञ्चि- 
त्कालं तत्र वने उवास | ह 

ततो रामः अगस्त्यशिष्य सुतीक्ष्णमुनेराश्रममगच्छत्‌ । तत: सुतीक्ष्णः 
वहुविधं स्तुति चकार । रामेणोक्त यत्‌ तव गुरोरगस्त्यस्य दर्शनमिच्छामि | 
किड्चिद्‌ दिनं तस्याश्रमे स्थातुमिच्छामि । प्रातः काले सीतया लक्ष्मणेनसह 
सुतीक्ष्णं नीत्वा अगस्त्येन सह वार्तालापं कत्त अत्युत्कण्ठितः शतैः शनैः 
सहानुजः अग्तिजिह्नाश्रमम्‌ निकषा अगच्छत्‌. ` 
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सर्ग--३ 
तस्मिनु दिने FINS ससीतो रामचन्द्रः सुतीक्ष्णाभ्यां सहाग्निजिहुस्या- 
श्रमस्‌ प्रातः । ततो5परेदिने नन्दनवनसदृशमध्येऽगसत्यस्याश्रमसमी प गत्वा 
सुतीक्ष्णमग्रे प्रेषितं सुचनार्थमगस्त्यसमीपसु । ततोऽगस्त्यो ad, तव 
कल्याणमस्तु | त्वरितं श्रीराममत्रानय, अहं तद्दर्शनार्थं घ्यायामि | 
सुचताप्राप्त्यन्तर रामं स्वाश्रमं समानीयागस्त्यः विनयेनातिथ्यसत्का रम- 
करोतु | तत एकान्तोपविष्टे रामचन्दरेऽगस्त्येन भगवतो रामचन्द्रस्य विराट- 
स्वरूपस्यवर्णनमकारि । एवं कथितं यत्‌ हैराम, सीतासहितस्वरूपं मम 
हृदये वसतु | एवमनुनयविनयानन्तरं कथितं यतु हेराम, स्वमायया यदर्थ- 
मवतीर्णोऽसि तं भूभारं राक्षसमण्डलं जहि । तत उक्तम्‌ हेराम इतो योजन 
युग्मे पुण्यकाननमण्डितः पञ्चवटीनाम्ना गौतमीतटे आश्रमोऽस्ति | तत्र 
त्वया शेषः कालः नेतव्यः । तत्र देवानां बहुकार्थाण कुरु । तदनन्तरं 
रामः अगस्त्यस्य मनोहरभाषणं तत्वार्थंगभित स्तोत्रं श्रुत्वा तस्यानुमत्या 
तत्प्रदशितमागेंण प्रतस्थे । 
सर्ग--४ 
रामः मार्गे ang शेलश्वुङ्गमिव वृद्ध जटायुषं दृष्टा सविस्मितः लक्ष्मण 
प्राह | हे लक्ष्मण, मम धनुर्देहि | अयं राक्षसः ऋषिभक्षको5स्ति । इमं 
हन्मि | रामस्य वचनं श्रुत्वा गृद्धराजो ब्रते नाहं वधाः, तव fag: प्रियः 
सखास्मि | तव प्रिय-कामनार्थं पञ्चवट्यां वतसे | कदाचित्तु जनकनन्दिनीं 
रक्षयिस्यामि । गृद्धस्य वचनं श्रुत्वा रामः सस्नेहमब्रवीत्‌--साधु साधु अत्रेव 
समीपस्थे वने पञ्चवट्यां वस | 
एवं जटायुषं स्वसर्म्मात दत्वा आलिङ्ग्य च ससीतो रामः लक्ष्मणेनसह 
पञ्चवट्यां गत: । तत्र गौतमीतटे लक्ष्मणेन सुन्दरमाश्रमः निर्मायितवान्‌ | 
तत्र गङ्गातटे कदम्बाम्रपनसादिफलोपेतं निर्जनं वनं देवलोकसदुशसु रम्य 
मासीत्‌ | तत्र प्रतिदिनं लक्ष्मणेन कन्दमूलफलादिकमानीय समपितञ्च | स्वयं 
नुर्वाणधरः रात्रौ जागति | 
एकदा एक्रान्तोपविष्टे रामस्य समीपं गत्वा लक्ष्मणः विनयावनतः 
मोक्षस्येकान्तिकी गति पप्रच्छ । तत्‌ विज्ञानसहितं भक्तिवैराग्यवृहितम्‌ 
रामः सविस्तरेण लक्ष्मणं सुश्राव | एवं कथितं यतु यः पुरूषो भक्तिश्रद्या 
मम सेवां करोति च सत्सङ्गत्या च नामानुकीर्ततनं करोति सदा तस्या- 
भिमुलेऽहः विराजमानोऽस्मीति | 


f 
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सर्ग-५ 

पञ्चमवट्यामेकदा कामासक्ता घोररूपधारिणी शूर्पणखा रामसन्निधौ 
समागत्याकथयदह॑रावणस्य भगिनी भ्रात्रा खरेणसहात्र वने विचरामि |. 
त्वं कोऽसि कथमत्रागतः | त्वं मया सह रमस्व | तदा रामेणोक्त मयासह तु 
एषा कल्याणी भार्या अस्त्येव | तवानुरूपोऽतीव सुन्दरः मम भ्राता बहि- 
रास्ते ते पतिर्भविता | गच्छ तेन सार्धं वार्ता कुरु। तदा सा लक्ष्मण- 
समीपं गत्वा स्वाभिप्रायं निवेदितवती। लक्ष्मणेनोक्तमह तस्य धीमतः 
दासोऽहं कथं त्वं दासी भविष्यसि | गच्छ तत्रै व | तदा सा दुष्टा क्रोधात्‌ 
रामसमीपमागत्य प्रोक्तवती । अव्यवस्थितस्त्वं कथं भ्रामयसि अधुनैव तवा- 
ग्रतः सीतां भक्षयामीत्युकत्वा जानकीमनुधावति | ततो रामाज्ञया लक्ष्मणः 
तस्याः नासाग्रं कर्णो च चिच्छेद | ततः सा रूधिराक्तावपुः त्वरितं भ्रातुः 
खरस्याग्ने गत्वा पपात, सर्व वृतान्तं च कथयामास । ततो रामस्य बधा- 
कांक्षया दूषणेन सह सहत्रिशिरेरसा खरः ade शसहस्रसेनाभिश्च सहानीय 
त्र समागतः। तः सह्‌ रामस्य युद्धोऽभवत्‌ । रामः प्रहराधेन सर्वान्‌. 
जघान | तदनन्तरं सवं वृतान्त शूपंगल्ला लङ्कां गत्वा रावणं निवेदया- 
मास धिक्कार च ददौ | ततो रावणः चकितो भूत्वा रात्रौ निद्रां न लब्ध- 
वानु | रामस्य कथमेकेन वाणेन सर्वे हता: । रामः न मानुषः यद्वा परेशः 
मां हन्तुकाम: समागतः। तदामनसि निश्चित्य शोचितं यदि परमात्मना 
रामेण वद्धस्तदा बेकृण्ठराज्यं परिपालयेऽन्यथा बहुकालं राक्षस राज्यं 
भोकष्येऽहम्‌ | अतोऽवश्यं गच्छामि। रावणः इत्थं रामं परमेश्वर विदित्वा 
विशेधवुद्धय व हरि प्राप्स्यामि | भगवान्‌ भक्त्या द्रुतं न प्रसीदेत्‌ | 

(अत्र रावणाचरणं भगवङ्भक्तिकामनां प्रकटयति ) 

aig 

असो रावणः रात्रौ एवं निञ्चित्य साहायाथे मारीचस्य गृह गत्वोक्तं 
यतु त्वं मायामृगो भूत्वा रामलक्ष्मणौ आश्रमादपनेष्यसि तदाहं सीतां 
हरिष्यामि | ततस्त्वं स्वाश्रमागमिष्यसि । ततो मारीचो विस्मितो ब्रूते 
एतन्मूळघातरूरं वचः केनोपदिष्टम्‌ | रामस्य पौरूषं विज्ञाय कथितम्‌ यदा 
स रामः कौशिकस्य यज्ञसंरक्षणायागतस्तदा मामेकेनवाणेन शतयोजनं सागरे 
पातयामास । ततो भयादितः सततं राममेव विभावये । रात्रौ निद्रापि 
नायाति | अतस्त्वमपि रामं भज । ततो रावणेनोक्तं, ब्रह्मणा-प्राथितः 
परमात्मा रामः मानुषो भूत्वा मां हुन्तु यत्नादिहागतः | अतः सीतां हरिः ` 
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स्याम्यहम्‌ । राघवात्‌ रणे बचे प्राप्ते परमं पदं प्राप्स्यामि | यद्वा रामं रणे 
हनिष्यामि तदा निर्भयः सन्‌ सोतां प्राप्स्यामि | अतस्त्वं विलम्ब मा कुरू, 
स्वणंमृगो भूत्वा गच्छ । अन्यत्किञ्चिद्‌ यदि भाषसे त्वं तदानेनासिना चैव 
त्वां हनिष्यामि | 

मारीचस्तद्वचः श्रुत्वा स्वात्मनि अचिन्तयत्‌ । यदि मां रामो हन्थात्तदा 
भवाणंवात्मुक्ता भवामि | यदि रावणः मां हन्थात्तदा मे निश्चयं निरयो 
भवेत्‌ | तदा रावणभयात्‌ स्वर्णमृगो भूत्वा रथमास्थाय रामाश्रमं गतः | 
तत्र सीता दृष्टिपथे विचरन्‌ स खलः सीतां मोहितवान्‌ | 

सर्ग-७ 

अथ रामोऽपि सर्व॑ रावणचेष्टितं ज्ञात्वा सीतामेकान्ते उवाच हे 
सीते, भिक्षुरूपेण रावणस्तेऽन्तिकमागमिष्यत्यतस्त्वमत्राश्रमे छायारुपेण 
स्थित्वा अग्नौ अदुश्यरूपेण वष॑मेकं fas । रावणस्य बधान्ते मां पुर्ववत 
- प्राप्स्यसे | रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता तथाऽकरोत्‌ | मायासीतां वहिः 
संस्थाप्य स्वयम्‌ अनन्तेऽन्तर्द॑धौ | ततः सा मायासीता हसती मायामृगं 
दृष्टा राममभ्येत्योवाच | पश्य राम रत्ननिमितं मृगं हत्वा मह्यम्‌ देहि, मम 
क्रीडामृगो भविष्यति | तथेति धनुरादाय रामः गच्छन्‌ लक्ष्मणमब्रवीत्‌ | 
विपिने मायाविनः राक्षसाः बहवो भ्रमन्ति अतस्त्वं सीतां रक्ष | लक्ष्मणो- 
ऽपि आह, भो देव एवं भूतो मृगः कुतः चायं मारीचोऽस्ति नात्र संदेहः l 

( अत्रत्या कथा मूलकथातो विभिन्ना ) 

रामेणोकतं यद्ययं मारोचस्तदा हन्मि, अन्यथा सीताविश्रामहेतवेः 
आनयिष्यामि | ततो रामो मृगमन्वगात्‌ | असौमृगः कदाचित्‌ दृश्यते5- 


भ्याशे क्षणं धावति लीयते दृश्यते च । ततो दुरादेवं राममपाहरत्‌ | ततो 


रामः मृगरूपिणं राक्षसं विज्ञाय शरमादाय विव्याध | तदा मारीचः. 
हे लक्ष्मण ! हे महाबाहो ! हा हतोऽस्मि इति रामवचनवद्वाचा रूधिराशनः 
पतात | 
तद्देहादुत्यिततेजः भगवन्तामान्ते स्मरणात्‌ राममेत्राविशत्‌ | हा 
लक्ष्मण, इति वाक्यं श्रुत्वा शङ्किता सीता भीतातिदुःखसंविगता लक्ष्मण- 
मिदं वाक्यमब्रवीत्‌ | गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडितः | लक्ष्मणोऽपि 
सीतां प्राह हे देवि, रामवाक्यं नास्ति, कश्चिन्म्रियसाणः राक्षसः इदं 
वचोऽ्रवीत | स कथं दीनवचनं भाषते । तदा सीताऽपि प्राह हे sie 
लक्ष्मण भ्रातुब्यंसनमिच्छसि | एवं लक्ष्मणः दुर्वाक्यश्रवणात्‌ कर्णो पिधा 
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यातिदुःखितः एवं मां भाषसे चण्डि धिक्‌ त्वां नाशमुपैष्यसि वनदेविभ्यः 
MTG शनेः शनेः राममेव ययो | 


( अत्रादि लक्ष्मणरेखा कथा नास्ति ) 


ततोऽन्तर' भिक्षुवेषधृक्‌ रावणः सीतासमीपमागत्य परस्परालापान्तर' 
रावणः सीतायाः दुर्वचनं श्रृत्वा विशाळरूपधारी नखैः धरणीं विदार्य 
बाहुभिरूद्धृत्य रथे संस्थाप्य विहायसा ययौ | ततः राम राम, हा लक्ष्म- 
णेति रुदन्ती सीता भुवं पश्यन्ती भयोद्विग्ना जाता । पक्षिसत्तमः जटायुः 
सीतायाः वचनं श्रुत्वा तीक्ष्णतुण्डेन रावणरथं चूर्णयामास | ततो रावणः 
AST जटायोः पक्षौ चिच्छेद | ततो रावणोऽन्येन रथेन सीतामादाय 
जगाम | ततः सीता गच्छन्ती पर्वताग्रे वानरान्‌ दृष्ट्वा उत्तरीयार्धेना- 
भरणादिक विमुच्य agar पपात | ततो रावणः समुद्रमुल्लङ्घ्य स्वान्तः 
पुरेऽशोकवने राक्षसीभिः परिवृत्तां सीतां मातृवद्‌ स्थापितवान्‌ । तत्र 
“सीता कृशातिदीनवदना विह्वला हा राम हा रामेति बिलप्यमाना 
राक्षसीवृन्दमध्ये स्थितेति । 
( अत्र रावणोत्तमचरित्रं वाणतं व्यासेन ) 
सगं: ८ 
रामः कामरूपिणं मायाविनं राक्षसं मारीचं हत्वा तत्र स्वाश्रमं गन्तुस्‌ 
प्रतस्थे । ततो दुरादेव मुखेन परिशुष्यतांयान्तं लक्ष्मणं ददशं। रामः स्वा- 
-त्मन्येव चिन्तयामास मयाकृतां मायासीतां तल्लक्ष्मणो न जानाति, एवं वञ्च- 
यित्वा प्राकृतो यथाशोचामि | यदि विरतो भूत्वा मन्दिरे तूष्णीं स्थास्यामि 
तदा राक्षसकोटीनां वधो न भविष्यति | यद्यहं सीतायै दुःखातुरो भूत्वा 
शोचामि तदा सीता।मनुचिन्वन्‌ लां गत्वा सकुलं रावणं हत्वा चाग्नौ 
स्थितां सीतां नील्वायोंध्यां यास्यामि | ्रह्मणाथितोऽमनुष्यभावेन जातोऽस्मि | 
अत: मजुष्यभावमापञ्चः किञ्चित्कालं वसामि। एवं निश्चित्य लक्ष्मणं प्राह-- 
सीतां त्यक्त्वा किमर्थमागतोऽसि । राक्षसैः सीता नीता वा भक्षिता । तदा 
लक्ष्मणः सौतायाः gda: रुदन्‌ त्वद्वाक्यसदृरां श्रत्वा दुराग्रहेण प्रेषितः | 
तदा कर्णो पिधायाहमत्रागतः | रामेणोक्तं, तथाप्यनुचित कृतम्‌। त्वया ख्री- 
वाक्य सत्यं कृतम्‌ । राक्षसेर्नीता वा भक्षिता च संशयो नास्ति । इति 
चिन्तापरो रामः स्वाश्रमं गतश्च सीतामदृष्टा विललाप | हे प्रिये क्व 
“गतासि। अथ मद्विमोहाथं लीलया क्व विलीयसे | इति विलपन्‌ रामः हे- 
-चनदेव्यः, मृगाः पक्षिणः, वृक्षाश्च ममप्रियां दर्शयन्तु | 
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एवं विचिन्वन्‌ सकलं वनं सलध्मणों रामः भग्नं रथं छत्रचापंः 
पतितं दृष्टवा लक्ष्मणं प्राह॒ भो लक्ष्मण केनचित नायमानां सीतां जीत्वा तां 
सीतामन्यो जहार । ततु कि Sat गत्वा रूधिराक्तवपु दृष्टवा रामो 
रते, एष वे सीतां भक्षयित्वा शेते। चापमानय निशाचर siei हन्मि । 
रामवचनं श्रुत्वा भीतवत्‌ जटायुरूवाच। मां न मारय, तव कल्याणं भवतु 
अहं स्वकमंणा म्रियमाणः जटायुस्ते भार्या हारिणमनुद्ुतः । तेन सह मम 
युद्धोऽभवत्‌ तस्य वाहान्‌ रथं चापं छित्वाहं तेन घातितः । पतितोऽस्मिः 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि, माम्‌ पश्य । ततो रामः हस्ताभ्यां स्पृशन्‌ है जटायो, बृहि 
मम भार्या केन नीता । मम कार्याथं त्वं हतोऽसि अतः मम वान्धवः असि | 
तदा जटायुः उवाच भो राम भोमविक्रमः रावणः तव मैथिलीमादायः 
दक्षिणाभिमुखं ययौ | इत परं न aad शक्नोमि, प्राणांस्त्यक्ष्यामि 
तवाग्रतः, हस्ताभ्यां मां स्पृश पुनर्यास्यामि तव पदम्‌ | ततो रामः लक्ष्मणेन 
सहकाष्ठानि आनीय तं प्रददाह | ततोऽनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः कृताञ्चलि 
पुटो भूत्वा रघुनन्दनं तुष्टाव । स्तु चकार च । परंधाम च गत: | 

सर्गः ९ 

ततो रामो लक्ष्मणेनसह विपिनान्तरं जगाम । भ्रमन्तौ तौ शिरः पाद- 
विहीनः योंजनायतभुजद्वयमध्ये रामलक्ष्मणौ तद्वाहोर्मध्ये परिवेष्ठितौः 
जातो । अन्योन्यवार्तालापक्रमेण तस्य कबन्धस्य बाहु चिच्छेद । ततः 


कबन्धः स्वपुवंरूपस्य गन्धर्वस्य परिचयं दत्तवान्‌ एवम्‌ अष्टावक्रस्य शापात्‌ 


शिरः पादविहीनवृतान्तं कथयामास | ततः कबन्धेनोक्त ्रह्मदत्तवचनानु- 
सारेणाद्य wana: पुरुषोत्तमस्य दर्शनं जातम्‌ । इतः परं मा श्रभ्रास्ये 
निक्षिपार्निवृत्तेरिनिनादाह्ममानोऽहं त्वया पूर्वरूपमनुप्राप्प तव भार्यामाग 
कथयामि | तथा कृते रामे असौ कबन्धः कन्दर्पसदुशाकार: सर्वाभरण- 
भूषितः गन्धर्वोभूत्वा भक्तिगदगदयागिरा रामस्य विराटरूपस्य स्तुति 
चकार । 
सगँ १० ५ 
ततः कबन्धो रामेण वरं प्राप्य परमधाम गच्छन्‌ कथितवान्‌ | हेराम, 
पुरोभागे भक्तिमार्गविशारदा शबरी वसतिः! ar सीता सम्बन्धे सव॑ कथ- 
यिष्यति | एवमुक्त्वा कबन्धः विमानमारूह्य विष्णुलोकं ययौ | 
ततो रामः शबरीसमीपं गतवान्‌ । तत्र शवर्याः सविधसत्कारं स्वी- 
कृतवान्‌ | ततस्तया कथितं, यदा आश्रमेऽस्मिन्‌ मम गुरूमतङ्ग: वसन्ना- 
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` -ीत्‌। तस्य सेवां कुर्वन्ती वषंसहर््राण यातानि | असौ महर्षि ब्रह्म लोक- 
` गमनसमये मामुक्तवान्‌ यत्‌ त्वमत्रैव तिष्ठ । अत्रेव राक्षसवधार्थ भगवान्‌ 
रामो मनुष्यावतारो भूत्वा आगमिष्यति। आगते रामे दरध्वादेहं तत्पदं 
'यास्यासि | हराम, त्वद्धयानेक तत्परा तथैवावकरवम्‌ । प्रतीक्षायामद्य 
गुरुभाषितं सफलं जातम्‌ | तव संदर्शनं गुरूणामपि न जातम्‌ । हीनजाति 
समुद्धवा योषिन्मूढा तव दासस्याधिकारो नास्ति, पुनः कुतः सेवावसरः | 
अद्य कथं दर्श॑नं जातं स्तोतुं न जाने कि करोमि प्रसीद हेराम । ततो रामः 
चन्द्रेण भक्तिज्ञानस्योपदेशं ददो । ततः शबरी हुताशनं प्रविवेश च 
मोक्षपदं प्राप्तवती | “भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्तिप्रियो- 
माधव: | 


टा अंड भू 
Fs 
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तदनन्तरं सलक्ष्मणो रामोऽत्यन्तसुशोभिते पम्पासरोवरतटे जटावल्कल 
विभूषितः सरोवर-जलं पोत्वा वृक्षच्छायायुक्तमार्गे क्रष्यमूकगिरे: qed 
गच्छन्तौ तौ गिरेमूध्ति चतुभिर्वानरे: सह सुग्रीवं स्थितं ददशंतुः। ततो 
बालोभग्रात्‌ भोतः सुग्रोवः हनुपन्तं ब्रह्मचारी वेषेण प्रेषितवान्‌ । हनूमान्‌ 
रामसमीपं गत्वा सविस्तरं परिचयं पृष्टवान्‌ । ततो रामेणापि वनागमन- 
कारणपहितं saaa दत्तं सीता हरणस्यापि वृतान्त श्रावितम्‌ | 

ततो ब्रह्मचारो हनुमान्‌ सुग्रीवस्य agara परिचयं दत्वाकथयतु | 
अह वायुपुत्रः हनुमात्‌ नामकः सुग्रीवस्य सचिवोर्जस्म | तेन सुग्रीवेण सह 
तब सह्यं युक्तं भविऽप्रति | तव भार्याहारिणं हन्तुं सहायो भविष्यत्येव | 
यदि रोचते alg इदानोमेवागच्छ, गच्छामस्तदा । ततो रामेणोक्तम्‌ अह- 
मयि सख्यं कर्तुमागतः, तस्यापि कार्यमवश्यं करिष्यामि । ततो हनुमान्‌ 
बूते, यत्र वालिनो wary ga: पवेतोपरि तिष्ठति तत्र गन्तुं मम स्कन्धौ 
आरोहता गच्छामः | महाकपिः क्षणादेव तथैव कृत्वा गिरेमूं घ्नि उप्रपात | 
तौ रामलक्ष्मणौ वृक्षच्छायां समाश्रित्य हुनुमान्‌ सुग्रीवमुपगम्याकथयत्‌, 
भयं जहि, रामलक्ष्मणावायातौ | अर्ति साक्षिणमारोप्य तेन द्रुतं सख्यं 
कृतम्‌ | ततः वृक्षच्छायायां सर्वे उपाविशन्‌ | सीताहरणवृत्तान्तं लक्ष्म- 
णेन श्रुत्वा सुग्रीवो ad यथा मया दृष्टं तथा श्रावयामि | ततः सीतया 
पतितोत्तरोयार्धेनाभूषणानि समानीय रामं दशंयामास | रामचन्द्रः त विमु- 
च्याभरणानि दृष्टा हा सोतेति मुहुर्मुहुः रुरोद | ततः सुग्रीवोऽप्याह, हे राम, 
प्रतीज्ञां करवाणि, समरे रावण हृत्वा तव जानकींमानयिष्यामि। ततो 
'हन्नुमार्नगन प्रज्वाल्य तयोः समीपौ रामसुग्रीवो भुजौ प्रसार्यालिङ्ग्य च 
शपथं कारयामासतुः | ततः सुग्रीवोऽपि बाली निष्कासन'वृत्तान्तं खीहरण 
चापि श्रावितवान्‌ | मत ङ्ग षि-शापात्‌ IAE स नायाति | तदा सुग्री- 
वेण कथितं यत्‌ स तु महाबली बाली यदि अत्रस्थितस्य दुंदुभि राक्षसस्य 
शिरः उत्याय प्रक्षिपतु तदाह जाने त्‌ यत्‌ तेन सह £योदु समर्थो भवान्‌ । 
तदा रामः पादाङ्कुष्ठेत दशयोजनं चाक्षिपत्‌। पुनश्चैवं कथितं यत्‌ संमुख- 
स्थितान्‌ सप्ततालवृक्षानेकेन शरेण निपातयलु तदा तेन बालिनासह युद्धस्य 
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तव वलं ज्ञास्ये । रामोऽपि शीघेण तथाऽकरोत्‌ | ततः सुग्रीवः रामचन्द्रस्य 
गुणानुवादं Haq भक्तेः याचनां कृतवान्‌ | 
सर्ग- २ 

एवं रामचन्द्रसंसर्गेण सुग्रीवस्तृप्तो जातस्तथा राज्यादितोऽपि विरतो- 
भवत्‌ | तदा राम ईषद्धास्येनावदत्‌ भो सुग्रीव, त्वं यदुक्तं तत्सत्यं परन्तु 
लोकाः माम्‌ वदिष्यन्ति यत्‌ अग्निसाक्ष्येणमित्रताक्गतेन रामेण सुग्रीवस्य 
किकृतमिति लोकापवादो भविष्यति | अतस्त्वं बालिनासह युद्धाय गच्छाहं 
बाली-बध्येड्छम | एवं कृतोपदेशेन वालोना सह्‌ युद्धाय सुग्रीवो गतः | 
घोरयुद्धानन्तरमसमर्थों भूत्वा सुग्रीव: परावतितः | तदा रामं ae भो राम! 
कथं वालिना मम प्राण-घात-तुल्यं युद्ध कृतंमिति दृष्ट भवता अतः स्वयमेव 
स्वरेण तस्य प्राणान्तं कुरु तात्‌। तदा रामेणोक्तं भौ मित्र, द्वयोः 
भ्रात्रोः समानस्वरूपं दृष्टाहं स्ववाणं नेव सन्धातम्‌ | पुनः ममप्रदत्तां मालां 
गले कृत्वा युद्धाय गच्छ | अधुनाश्वश्यमेव वधिष्यामि तम्‌ | द्वितीयवारं गते 
Gila बाली विस्मितोजातः, परन्तु भाययावरोधितोपि बाली युद्धाय समा“ 
गत: युद्धस्थितयोस्तयोः रामो qada: स्ववाणेन बालिनं पातयामास । 
बाली निःसंज्ञो भूत्वा पतितस्तदाईभिमुखे रामं विलोक्य कथितवान्‌ | यत्‌ 
हेराम, वृक्षखण्डे तिरोभूत्वा चौरवत्क्रतसङ्गरः कि यशः प्राप्स्यसे | सुग्रोवेण 
कि कृतं मया कि न कृतम्‌ । लोकवि्रुतं मद्वलं न जानीषे | हेराम, यदि 
चेच्छामि तदा रावणं सकुलं वद्धवा ससीतं मुहत्तर्धि आनेतुं शक्नोमि | भवान्‌ 
धर्मात्मा व्याधवत्‌ वानरं हृत्वा कं धर्म लप्स्यसेऽभक्ष्यं मासं कि करिष्यसि ।. 
ततो बाली रामं नारायणं बुद्धवा शरणागतो भूत्वा कथितं यदहं परधाम- 
गच्छामि मम तुल्यवलेऽङ्गदे त्वं दयां कुरु, च मम हृदयं च स्पृश, वाण- 
मुद्धृत्स्व तथेति कथयित्वा रामेण वाणे निःसरिते वानरोऽमरेन्द्रोऽभवत्‌ | 


सगं-३ 
रामेण मारिते वारिनि सर्वे वानराः किष्किन्धां गत्वा तारां कथयन्ति 
Aq वयं नगरस्य रक्षकाः स्मस्त्वमङ्गदाय राज्यं देहि | बालि-मरणं श्रूत्वा 


एबं ऋन्दमाना सा मृतपतिसमीपं गतवती पत्यु पादयोरपततु । ततो रामो- 
परि दृष्टिपातेनाकथयतु येनवाणेन वालिनं हतस्तेन वाणेन मां जहि यतः 


त्वरितं पतिलोकं गमिष्यामि। सुगीवमपि अकथयतु मम पतिः तुभ्यं 
राज्यं दायितवान्‌, त्वं रूमया सह निष्कण्टक राज्य कुरू | त॑तो रामो दया- 


किष्किन्धाकाण्डस्‌ १२९ 


पूर्वक तत्वज्ञानोपदेशतः सान्त्वयामास । एवं देहस्य संसारस्य च निःसारतां 
कथयित्वा तुतोष । ततो रामाज्ञया सुग्रीवा ङ्गदादथः वालिनः यथाशास्र- 
मौ्ध्वदैहिकसंस्कारं क्रतवन्तः। ततः सुग्रीव: स्नात्वा रामस्य समीपं गत्वो- 
क्तवाव्‌-हे राजराजेश्वर वानराणां राज्यं त्वं संचालय | अहं लक्ष्मणवत्‌ 
त्वां सेविष्ये ततो रामेणोक्तमावयोभेदो नास्ति । त्वं ममाज्ञया किष्किन्धां 
गत्वा राज्यपदे राज्याभिषेकं कारय । ततो रामाज्ञया लक्ष्मण: सुग्रीवस्य 
राज्याभिषेकं का रितवांश्वा ्गदं युवराज्पदे स्थापितवान्‌ । तदनन्तरं लक्ष्म- 
णेनसह रामश्चतुर्मासपर्यन्तं प्रवर्षणगिरि शिखरे वासं कृतवान्‌ | 
सगं ४ 

ततः प्रवर्ष॑णगिरौ ससीतरामलक्ष्मणौ सुगन्ध-पुष्प-फल-युक्त-गिरिगहुरे 
आनन्देन कालं AAAY: | एकदा एकान्ते ध्यानावस्थितानन्तरं लक्ष्मणो 
a, हे प्रभो देवर्षिनारदाः येन क्रिया-मार्गेण ध्यायन्ति तं ariga- 
दिशन्तु | येन गृहस्थाः मुक्ति, प्राप्नुवन्ति तत्मार्गमुपदिशन्तु | तदा 
रामः लक्ष्मणं गहसुत्र-शाखानुसारिक क्रिया-जप-पूजनादिकं मूत्ति- 
पूजनादिवज्ञानं ज्ञापयामास | एवं गुरू-दीक्षानन्तरं गुरौ भक्तिकरणाय 
शान कथयामास | ततो रामः हा सीते, हा सीते, इति वदन्‌ रात्री निद्रां न 
छन्धवान्‌ | तस्मिन्नेवकाले हनूमान्‌ सुग्रीवं कथितवान्‌ यत्‌ रामचन्द्रः किय- 
दुपकारं कृतवान्‌ । कृतघ्नस्त्वं विस्मृतः | वालीवतु त्वमपि कालमुखे 
यास्यसि । हनुमतो वचनं रत्वा सुग्रीवः हनुमन्तमुवाच | दशदिक्‌ वानरान्‌ 
प्रेषयतु | तदा सुग्रीवाज्ञया बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ सप्तद्वीप-निवासिनः वानरान्‌ 
आहूय नििष्टवान्‌ यत्‌ सीतान्वेषणार्थं गच्छन्तु । मे पक्षमनुवर्तन्ते, तेवध्याः 
भविष्यन्ति नात्र संशयः | ततः सर्वे सुचतुराः वानराः तथादेशानुसारं कार्य 
कर्त गतवन्तः | 

सर्ग 

एकदा प्रदोषकाले निशामुखे सीताविरहजढुःखं विज्ञायोवाच | हे 
SAT, यः कञ्चित्‌ राक्षसेन हृतायाः सीतायाः जीवितस्य समाचारं श्रावः 
येत्तदातस्योपकार॑ मानयामि | यत्र-कुत्रापि नीता वा रक्षिता तदा तस्य 
ससैन्या भस्मसात्‌ करिष्यामि | एवमुक्त्वा हा सीतेति विललाप | सुग्रीबोऽपि 
केतघ्नोऽभवत्‌ | यथा वाली मम वाणेन हतस्तथा सुग्रीवोऽपि he Ez 
सह भविता | एवं ब्रुवन्तं रामं लक्ष्मणो ब्रते, यद्याज्ञापयसि त्वं तदा इदा- 
नीमेव हत्वा आनयिष्यामि, ततो रामेण कथितं, मैवं कुरू | केवलं त्वं भयं 

९, 
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दर्शयित्वात्रागच्छ | तदा तस्मिन्‌ समये यथोचितं करिष्यामि । तदा लक्ष्मणो 
गत्वा तथाऽकरोत्‌ सर्वे वानराः धृतपाषाणपादपाः किलकिला शब्दं चक्रुः | 
क्रोधित लक्ष्मणं दृष्टवा ङ्गदः वानरमवरुध्य दण्डवतूप्रणनाम | ततो लक्ष्मण 
श्वाङ्गदमुवाच, ममागमनं स्वपितृव्याय निवेदय | तथा कृते सुग्रीवो हनुमता- 
Wed च सह लक्ष्मणं समीपं गत्वा तं सान्त्वयन्‌ आनयत्‌ । ततस्तारा 
लक्ष्मां प्रणनाम, कथिता च सोतान्वेषणाय प्रेषितार्थवानराः शीघ्रमाग- 
मिष्यन्ति। सुग्रीवोऽपि विनयावनतः लक्ष्मणं प्रणनाम । ततो लक्ष्मण 
giad: परस्परालापानन्तरं नलनीलाद्भगदादिनासह सलक्ष्मणः सुग्रीवः 
रामपाश्वंमुपागमत्‌ | 
सगं-६ 

ततः सुग्रीवलक्ष्मणो रथात्समुत्पत्य रामपादयोः पेततुः | रामोऽपि 
सु्रौवभालिङ्ग्य यथान्यायमातिथ्यं चकार । तदा सुग्रीवेणोक्तं, इमे सर्वे 
देवांश-संभूता युद्धविशारदाः भवतां कार्य साधयिष्यन्ति। त्वदाज्ञाकारिणः 
फलमूलाशना: Gea: | ऋक्षाणामधिपतिः जाम्बवान्‌, अतिबुद्धिमान्‌ तथा 
मन्तिप्रवरः हनूमांश्च सर्वत्र विख्यातः पराक्रमी मेधावी ada | तथान्ये च 
वहवः वानराश्चाज्ञाकारिणः तव वशवतिनः सन्ति | पर्वताग्रश्च शत्रु : 
घातिनं शक्रतुल्यपराक्रमं कार्ये नियोजयन्तु भवन्तः | रामेणोक्तं हे सुग्रीव 
मम काठिन्यं त्वं जानासि | अतो जानक्याः मार्गणार्थ यथायोग्यं नियुडक्ष्व । 
ततो रामस्य वचन श्रुत्वा सुग्रीवः सर्वासु दिक्षु विविधान्‌ वानरान्‌ संप्रेष्य 
दक्षिणदिशं जाम्बवन्तं हनुमन्तमङ्गदं नल सुषेणं शारभं मैन्दं द्विविदं च 
संत्रेष्य कथितं यतु यूयं मासादर्वाक्‌ निवर्तध्वम्‌ | यदि मासादु्वंमेक दितं 
भवेत्तदा सर्वान्‌ प्राणदण्डं भविष्यति। तदा तस्मिन्नेव काले रामचन्द्रः 
गच्छन्तं हनुमन्तं स्वनामाक्षरमङ्कितामेकमङ्गलीकम भिज्ञानार्थंमेकान्ते 
सीतायै दानाथं दत्तवान्‌ अस्मिन्‌ कार्ये त्वं बुद्धिवान्‌ तब मागें कल्याणं 
Wag | ततो वानरा भ्रमन्तो विन्ध्याचळवनेऽनेकान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा 
पिपासाकुला: जाताः। पुनर्भ्रमन्तो लतागुल्माच्छादितं विशालमन्धकारं 
गह्वरं ददृशुस्तथा तस्या्र॑पक्षात्‌ क्रौञ्चान्‌ निःसृतान्‌ दृष्ठाग्रे हनुमान्‌ प्रभृति 
नानराः परस्पर धृत्वा बाहून्‌ वाहुभिः प्रविवेशु: | वहिगत्वा सर्वे एक 
स्वच्छं सरोवरं तटे च भक्ष्य-भोजादियुक्तसकालान्‌ वृक्षांश्च ददृशुः | 
तत्र एकस्मिन्‌ भवने एकाकिनीं तपस्यालीनां योगिनी ददशः | योगिनीं 
दृष्टा सर्वे भीत्या भक्त्या प्रणेमुः | तान्‌ दृष्टा देवी प्राह | कुतो वा 
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कस्य दूताः वा मत्स्थानं किंमथेमागतवन्त: | ततो हनूमान्‌ रामस्य 
“परिचय दत्वा सोतान्वेषणहेतोरत्र समागतोञ्हम्‌ । त्वम्बा किमथेमत्रासि, 
का वात्वमिति कथय | योगिनी ब्रूते, यूयं गच्छथ, स्वेच्छानुसारेण कलं जलं 
च भुक्त्वा आगच्छ | तदा पू्णवृत्तान्तं कथयिष्यामि | आदेशानुसारं तथा 
कृत्वा वानराः तत्रोपस्थिता: । तदा सा बूते, पूर्वकाले हेमानाम्नी एकापुत्री 
आसीतु । शङ्कर: प्रसन्नो भूत्वा तस्ये स्थानं वासाय दत्तवान्‌ | अत्र सा 
वर्षाणामयुतायुतमतिष्ठत्‌ । अहं तस्याः सख्याः स्वयंप्रभानाम्नी पुत्री अत्र 
मोक्षकांक्षया विष्णुभक्ति-परायणा तिष्ठामि | k 
पूर्वकाले सां ब्रह्मलोकगामिनी सा कथितवती | यदा त्रेतायुगे नारायण: 
. रामावतारो भूत्वा भूभारहरणार्थाय कानने विचरिष्यति च तद्भार्या 
मागंन्तो वानरा गह्वरम्‌ आगमिष्यन्ति, तदा त्वं तेषां सत्कारं कृत्वा राम 
दर्शनार्थ गमिष्यसि | तदा रामं स्तुत्वा विष्णुलोकं गमिष्यसि | इदामीमहं 
रामद्शनं कर्तुः इच्छामि यूयरक्षीणि पिदध्वं, वहिगुंहास्‌ . गमिष्यथ | एवं 
कृते सर्वे वानरा पूर्वस्थितं वनं वेगादगता: । गुहां त्यक्त्वा सा स्वयंप्रभा 
सळक्ष्मणरामस्य दशनं कृत्वा नानाविधां स्तुति कुर्वन्ती निश्चलां भक्ति 
:ययाचे | एवं यत्र कुत्रापि जाता मे जिह्वा रामरामेति सव॑दा वदतु | 
तदा रामः प्रसन्नो भूत्वाऽवदत्‌ एवं भविष्यति | त्वं बदरीवनं गच्छ। 
तदा स्वयंप्रभा पुण्यक्षेत्रे बदरिकाश्रमे रघुर्पात मनसा स्मरन्ती कलेवरं 
त्यक्त्वा परं पदमवाप | 
ai-e 
तत्र वानराश्च सीतान्वेषणक्लान्ता वृक्षखण्डेषु छायामुपविश्य अङ्गः 
देनोक्त गह्वरे भ्रमणेन मासमतिक्रान्तो यातः, यदि किष्किन्धां गमिष्यामोवर्य 
तदा सुग्रीवो प्राणान्‌ हरिष्यत्येव | अतः व्रतोपवेशनं कृत्वा मरिष्यामः | 
ayaa निश्चयं श्रुत्वा हनुमान्‌ वर्णनपुरःसरमङ्गदं सान्त्वयामास | 
तस्मिन्नेव काले महेन्दाद्रिगुहान्निःसृत्य संपातिनाम गद्धोऽबरवीत्‌ । के यूयं 
प्रायोपवेषणे उपस्थिताः | अङ्गदेनोक्त वयं ` सुग्रीवादेशेन रामस्य सीतान्वे- 
पणार्थमत्रागताः जटायोरपि मोक्षवणंनं श्रावितवान्‌ | तदाङ्गदस्य वचनं 
शुत्वा सम्पातिरुवाच, भो वानराः वहुवर्षसहखान्ते प्रियञ्रातुः समाचारं 
Ag प्रसन्नोऽस्मि | हे वानराः पूर्वं wa जलाञ्जलिदातार्थं मास्‌ 
जलान्तिकं नमध्वं यतोऽसमर्थोहं पश्चाद्वाक्साहाय्यं करिष्यामि | एवं कृते 
जछाञ्जलिदानान्तरं सम्पातिनोक्तं गृद्धावाद्‌ दुरदृष्टिरस्ति। रावणः 
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सीतां नीत्वा अशोकवनिकायां रक्षितवान्‌ | समुद्र शतयोजनपर्यन्तं य: 
लङ्खयेत्‌ सः जानकी दृष्टा पुनरास्यत्येव ! पक्षहीनोऽहम्‌ अन्यथा कार्यमहं 
कर्तु समर्थ आसम्‌ । 
सगं-८ 

तदनन्तरं सर्वे वानराः सम्पातेः स्वजीवनवृतं कथितुमा दिष्टवन्तः | 
सम्पातिः दयो ्रात्रोः वृत्तान्तं तथा ` चन्द्रमा नाम मुनीश्व रस्योपदेशमपि 
सविस्तर श्रावयामास | ततस्तेन मुनीरवरेणेदमपि कथितं यत्‌ यदा सीता- 
agmi वानराः त्रेतायुगे रामावतारे मिलिष्यन्ति तदा तव नवीनपक्षौ 
पुनरेव भविष्यत एव । भो वानराः पश्यन्तु नृतनावतिकोमलो पक्षौ मे 
जातौ | समुद्रस्य लंघने यत्नं कुरूध्वम्‌ | हे वानराः दुर्जनोऽपि यन्नामस्मृति 
maa: संसारवारांनिधि तीर्त्वा विष्णोः शाञ्वतपदं प्राप्स्यति । यूयं तु 
रामस्य प्रियभक्ता वानरा कथं न समुदरमात्रतरणे शक्ताः । सम्पातिरपि 
गतवान्‌ | 

सगं-९ 

सम्पातेःगमनानन्तरं सीता दरांनार्थमतिव्याकुला जाता हृषिताश्च। 
ततो दुलंडघ्यं समुद्र दृष्टवा परस्परं कथयन्ति यतु कथमेवं तरामहे | भवन्तः 
प्रमाणं भवन्तः प्रमाणम्‌। सर्वे सर्वेषां मुखंपेक्षिणः जाताः । सर्वे अङ्गद 
वचनानुसारेण स्वस्य वीरत्वं प्रकाशयामासुः । ततः सर्वेषां बलज्ञापना- 
नन्तरं हनूमन्तं जाम्ववान्‌ प्राह | भो कथं तूष्णी स्थीयते स्वसामर्थ्यं दर्शय | 
त्वं साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्यपराक्रमः। रामस्य कार्यार्थ त्वमुत्तिष्ठ, 
रामस्य कार्य कृत्वा अस्मानु पाहि। ततो हनमानतिर्हाषतः ब्रह्माण्डं स्फो- 
टन्तिव सिंहनादं चकार | आज्ञापयतु ससीतां ल्भा रावणञ्चानेष्यामि वा 
` रावण वद्धवा सीतामानेष्यामि | हनूमतो वचनं श्रुत्वा तदा जाम्बवान्‌ प्राह 
तव कल्याणं भवतु जीवन्तीं जानकीं दृष्टागच्छ | पश्चाद्रामेण सहितो दर्श 
यिष्यसि | ततो हनूमान्‌ महेन्द्राद्रि गत्वा अद्धत-दर्शनो जातः | अभूतपूर्वो- 
दर्शनीयः विस्मयकारी सञ्जातः | 5 


सुन्दरकाण्डस्‌ 
सर्ग--१ 
ततो जाम्ववतोः्ज्ञानुसारेण हनूमान्‌ वाहू प्रसार्य दक्षिणामुखं समुद्र 
forging: वायुवेगेन पुप्लुवे । वायुवेगतो गच्छन्तं हनुमन्तं दृष्टा विशः 
माना देवा हनुमत्परीक्षणार्थं नागमातरमग्रे प्रेषयामासुः | सुरसापि देवादेशेन 
विघ्नकरणार्थं गच्छतो हनुमतोऽग्रे मुखं विदाये खादितुमैच्छत । ततो हयो- 
यॉजनातिक्रमेण मुखं विदार्य सुरसामुखं प्रवर्धमाणां पञ्चाशद्योजनं दृष्ट्रा 
हनुमान द्भु्ठाकारो भूत्वा तन्मुखं प्रविश्याग्रे निःसृत्वा ब्रवीत्‌ हे देवि तुभ्यं 
नमः। ततः सुरसाऽब्रवीतु बुद्धिमतांवरः रामस्य कार्यार्थं गच्छ। बलं 
जिज्चासुभिः देवैः संप्रेषिताहं सींतां दृष्टा पुनः रामं प्रक्ष्यसि त्वस्‌ | 
ततः समुद्रादेशेन मेनाकः समुद्रान्तिःसृत्य विश्नामाथे फलदानार्थमग्रे 
उपस्थितस्तदा हनुमान्‌ समयाभावात्‌ मानरक्षणार्थं कराग्रेण त स्पृष्टा 
शिखरात्‌ अग्रे ययौ। ततश्छायाग्राहिणी सिंहिका राक्षसी तस्य छायां 
गृहीत्वा तया गृहीतो हनुमान्‌ तां पद्भ्यां चाहनत्‌ | पुनरूत्युलुत्य समुद्र 
तटात्‌ त्रिकूटाचलस्थितलड्भामपस्यत्‌ । ततो रात्रौ सुक्ष्माकारेण ( मार्जा- 
राकारेण ) लङ्काँ प्रविश्यमानं हनुमन्तं दृष्टा लड्कापुनी नाम्नी राक्षसी 
व्यतजंयत्‌ कस्त्वं मामनादृत्य वानररूपेण चौरवत्कि कर्त्तुमिच्छसि | 
इत्युक्त्वा पादेनादूच्य हनुमानपि तामवज्ञाय तां मुष्टिना जघान। सा रक्त- 
मुद्दमती भूमौ पपात उत्थाय चावदत्‌ | त्वया लङ्का जिता तव कल्याण- 
मस्तु । पुर्व ब्राह्मणोक्तेन रावणस्यान्तो भविष्यति | त्वं गच्छ तत्राशोक- 
वनिकायां शिशपावृक्षमूले राक्षसीभिः सुरक्षिता सीता तिष्ठति | तां दृष्टा 
राघवाय निवेदनीयम्‌ | धन्याहमद्य श्रीरामः सदा मामुपरि STAT भवतु | 
उल्लङ््ितेऽब्धो पवनात्मजेन 
घरासुतायाशच दशाननस्य | 
पुस्फोर वामाक्षि भुजश्च तीब्र 
रामस्य वक्षाङ्गमतीद्रियस्य ॥ - 
Fo का० २५८ 
सगं-२ 
ततो हनूमान्‌ रात्रौ wai प्रविद्य प्रतिगृह मन्‌ अशोकवाटिकामध्ये 
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शिशपातरूमूले राक्षसोमध्यस्थितां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ एकवेणी कृशां दीनां 
राम रामेति भाषिणीं शोचन्तीं भूमौ शयानां सीतां दुष्ट्वा कृतार्थोऽभवत्‌ 
ततो वृक्षपत्रेषु संल्लीनो हनुमान्‌ दशास्यं विशतिभुजं रावणमायान्तं ददशं | 
रावणश्च हृदि सदा राममेवाचिन्तयत्‌ सीतार्थमपि रामो नायाति च रामेण 
मे निधनं कथं शीघं भवेत्‌ । तस्मिन्दिनेऽपररात्रौ रावणः स्वप्नो दृष्ट: 
यतु रामेण सन्दिष्टः कंश्चिद्वानरः बृक्षाग्रस्थितोऽनुपश्प्रति । अतः स्वप्नः 
कदाचित्सत्यः स्यादेवं चिन्तयन्नेव तत्रागत्य वाकशरेविद्धां जानकीं दृष्टाच 
वानर: रामाय निवेदयतु तेन सोता समीपं द्रुतमगमत्‌ | (अत्रत्येयं कथा मूल 
बाल्मीकिरामायणकथातो नवीना भिन्ना च ¦ अनया कथया' रावणस्य 
रावणस्य निर्दोषत्वं प्रदशितं व्यासेनास्मिन्‌ रामायणे |) भयदर्शनार्थमागते 
रावणे भीता सीताऽधोमुखी स्थिता | ततो रावणः रामं निन्दयन्‌ अश्लील 
वचने: भयं दर्शयामास । तदा सीतापि तृणमन्तरे कृत्वा रावणं कथितवती 
मदनुपस्थिते रामे भिक्षुरूपेण मां हृतोसि, शीघ्रमेवत्वं कालमुखे गमिष्य स, 
त्वां सकुळं हत्वा मामयोध्यां नेष्यति रामः | तदनन्तरं रावणः क्रोधाविष्टः 
खङ्गमुद्यम्य हन्तुं प्रवृतो जातस्तदा मन्दोदरी निवार्यं रावणं नीतवती | 
इतः परं रावणादिष्टेत राक्षसीभिः सीता तर्जिता तदा त्रिजटा स्व-स्वप्त 
वृतान्तमशुभं श्रावयामास ततः सर्वाः भयसंत्रस्ताः निद्रावशमुपागताः | 
सीता च दुःखेन परिप्लुता आलम्व्य शाखां चिराय रुदिता आसीत्‌ / 
सवं वृत्तान्तं वृक्षाग्रत: हनुमान्‌ मौनी भूय ददश | 
र सगं-३ 
3 रुदन्ती सीता वेण्याः उद्वन्धनेन प्राणत्यागो वर॑ रामं बिना, एवं 
निश्‍्चितबुद्धि तां दृष्टवा सूक्ष्मरूपधारी Say रामस्य जम्मवृत्तान्तं 
i ससीतं लक्ष्मणेन सह दण्डकारण्यागमनं पञ्चवट्या: निवासवर्णनम्‌ रावण 
} कृत सीता ह्रणवृतान्तं जटायुषः वृत्तान्तं ऋष्यमूक पर्वंतागमनं सुग्रीवेण 
सह मेत्रीवर्णन॑ विनं हत्वा सुग्रीवस्य राज्याभिषेकवर्णनं सुग्रीवेण दश- 
दिक्षु सीतान्वेषणार्थे वानरप्रेषणम्‌, सर्व वृतान्त शने:-शने: श्रावितवान्‌ | 
Te तत्पश्चात्‌ कथनं यत्‌ तेषु एकोऽहं वानरोऽस्मि | सम्पातिकथनानुसारेण 
| समुद्र लङ्घयित्वा लङ्कापुरीमागतोञ्हम्‌ । लां ada भरमणान्तरमिदानीं 
|! ' जनकनन्दिनीं सीतामपश्यस्‌ | अत्रातिशोकार्तता दृष्टा ममागमनं सकलं 
जातम्‌ । इत्युक्ता हनुमान्‌ मौनोऽभवत्‌ । 


सन वृत्तान्तं श्रुत्वा सीता ब्रूते, येनामृतवचनं 'श्राबितं स समक्षमा- 
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यातु । तदा सीतावचनं श्रुत्वा हनूमान्‌ कलविड्ूप्रमाणच टकपक्षीतुल्य- 
रूपधारी सीताग्रे समागत्य प्राञ्जलिं पुरतः प्रणनाम । रामस्य दासोऽहं 
सुग्रीवस्य मन्त्री एवं पवनदेवस्य पत्रोऽहस्‌। तदा सीतयोक्तं वानराणां 
मनुष्याणां संगति घटने कथम्‌ | तथा हनूमान्‌ ऋष्यमूकस्य सुग्रीवस्य मैत्री 
वर्णनं दशदिङवा नरप्रेषणं एवमागमनकाले रामः प्रत्ययार्थं रामनामा- 
fganger ददौ | ततो हनुमान्‌ साञ्जलिः प्रणनाम । तदा सीता 
प्रसन्ना जाता | हनुमन्ते च सीता निवेदितवती यतु अत्रत्य सम्पूर्ण 
वृत्तान्तं रामं कथयिष्यसि, येन रामो दयाद्रों भवेत्‌ । यदा रामो न आग- 
मिष्यति तदा मासद्दयाभ्यन्तरे मां दुष्टो रावणः भक्षयिष्यति | तदा 
हनूमता कथितं यत्‌ सुग्रीवसेन्येनसह सलक्ष्मणः रामः शीघ्रमागमिष्यति, 


तथा AHS रावणं हृत्वा त्वाम्‌ अयोध्यां नेष्यति। ततः सीता केशपाशान्ते 


स्थितं चूड़ामणि विमुच्य चित्रकूटस्य जयन्तकाकस्य वर्णनञ्च उक्त्वा अभि- 
ज्ञानार्थं रामाय ददौ | ततो हतूमान्‌ महारूपं दर्शयित्वा अशोकवाटिकां 
विध्वसं कृत्वा फलं भुञ्जन्‌ स्थितः। तत्समाचारं राक्षसीभिः रावणाय निवे- 
दितं, ततो रावणः ससेन्यमक्षयकुमार्‌ पुत्र प्रेषयामास । हनूमान्‌ क्षणार्धेनेव 
छौहस्तम्भेन सर्व चूर्णयामास । ततो रावणेन ससैन्यं मेधनादं प्रेषितम्‌ | 
सैन्यानांतु त्वरितमेव हनुमता विनाशः कृतः | ततो मेघनादः ब्रह्मपाशेन 
हनूमन्तं बद्धा sgi रावणसमक्षं नीतवान्‌ | 


सगं ४ 


धृतपाशबन्धनं हनुमन्तं यान्तं नागरिकाः मुष्टितलैः अताडयन्‌ | 
रावणसभायां रावणनिदिष्टेन प्रहस्तेतापृच्छत्‌, भो वानर, केनादेशन-- 
केन कार्येण कुतः समायातः । तदा हनुमता कथितं, यस्य भार्या स्वनाशाय 
शुनेव सद्धविः त्वया हृता, तस्य दूतोऽहमस्मि | सलक्ष्मणो रामः प्रवर्षण- 
पर्वते विराजमानः अस्ति | सीतान्वेषणार्थं दशदिक्षु वानराः प्रेषिताः | 
हं सीतादर्शनार्थ' समागतः। सीतां दृष्टा तव पुत्रेण ब्रह्मपाशबन्धने” 
Ala: | हे रावण, त्वं राक्षसीबुद्धिमपहाय भगवत: रामस्य शरणं 
गच्छ | त्वं ब्रह्मणः पौत्रः असि कथमैवं करोषि। हनूमतों वचनं श्रुत्वा 
क्रोधान्धो रावण: कथयति । भो वानर, रामं ससुग्रीवं जानकीं च हन्मि। 
तदा हनुमता कथितं समस्य दूतोऽहं कोटिशा अपि रावणाः मम समो 
नास्ति तव का चर्चा। तदा रावणः खद्धेन हन्तुमुद्यतः | तस्मिन्‌ काले 


SS 
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विभीषणेन निवारितः। दूताः सदा$बघ्या: अतः किञ्चित्‌ चिल्वम्‌ दत्वा 
प्रेषय येन रामोऽत्रागमिष्यति। विभीषण-वचः श्रुत्वा रावणोऽवदतु | 
वानराणां लाङ्गूले महती ममता, अतः लाङ्गूले तैलाक्तवल्लै: वेष्टयिता 
रञ्जुभिः दृढं बद्ध्वा, समन्ताद्‌ भ्रामयित्वा तुयंघोषेर्घोषयन्तः हनुमतापि 
तत्सवं सोढं किञ्चिञ्चिकीर्षृणा गत्वा षश्चिमद्वारसमीपं गत्वा सूक्ष्मो 
बभूव | ततः परवंताकारस्ततः उत्प्लृत्य गोपुरं स्तम्भामेकं आदाय तान्‌ 
रक्षिणः क्षणात्हत्वा प्रदीप्तपुच्छेन सम्पूर्ण नगरं केवलं विभीषणगृहं त्यक्त्वा 
ददाह्‌ | ततो हनुमान्‌ समुद्रे उत्प्लुत्य ला ङ्ग लं मञ्जयित्वान्तः स्वस्थचित्तो 
बभूव | वायोः प्रियसखित्वाच्च सीतया प्राथितोऽनिलः हनुमतः पृच्छं 
न ददाह्‌। प्रत्युत शीतलो बभूव | रामस्य दूतः प्रकृतानलेन कथं 
सन्तप्यः ? 


सगं: ५ 


तदनन्तरं हनुमान्‌ सीतां प्रणम्यादेशं नीत्वा गच्छदेवं कथितश्च, हे 
देवि, शीघ्रमेव सलक्ष्मणो रामः सुग्रीवेणसह आगमिष्यति | सीतायाः आदेशं 
नीत्वा हनूमान्‌ महासागरपारं गन्तुं पर्वताग्रे जगाम | ततः पद्म्यां गिरि 
पीडयत्‌ वायुवेगेन चलित: । गगनान्तःस्थः महाशब्दं च चकार हनूमान्‌ | 
तं शब्दं श्रुत्वा सर्वे वानराः मारूतिमागतं ज्ञात्वा हर्षेण महताविष्टाः महा- 
स्वनम्‌ शब्दं चक्रुः | 


ततः शीघ्रमेव हनुमान्‌ गिरिशिखरादवतीरयाब्रवीत्‌ । मया सीता 
दृष्टा, सकानना SST च धर्षिता, दशग्रीवतः संभाषितम्ततोऽहं पुनरागतः | 
इदानीमेव रामसुग्रीवसन्निधि गच्छामि | गच्छतां वानराणां दष्टः मधुवने 
पतिता | अङ्भदाज्ञया सर्वे वानराः अमृत-फलानि भुक्त्वा पीत्वा मधु सुग्रीव 
समीपमागतवन्तः। हनुमान्‌ रामं सुग्रीवं च प्रणम्योवाच । सीतां शोक 
मग्नाम्‌ अशोकवनिकामध्ये-स्थितां दृष्टा समागतोऽहम्‌ । . सा राक्षसी 
मघ्ये परिवृत्ता रामरामेति, वदन्ती शोकमग्नाऽस्ति । शान्ैः-शर्ैः gem- 
रूप: भवतामनुपस्थितौ रावणादिहरणं वालोसुग्रीव-सम्पाति-जटायुषो 
aud सुश्राव तदा समीपं गत्वा प्रलापमकरवमु | ततः तवाभिज्ञानमङ्गली- 
यक दत्तम्‌ | ततः पुर्णपरिप्लवज्ञानेन सा सुप्रसन्ना जाता। अशोक-वनिका 
ध्वंसनं लङ्कादहनं राक्षसहननं च कृत्वा समागतोऽहम्‌ | अभिज्ञानार्थ च 
सीतया चूडामणिः प्रदत्तः, जयन्तस्य बृत्तान्तश्च श्रावितः । येन रामः 
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विश्वसेत | इति कृत्वा समागतोऽहम्‌ । ततो रामचन्द्रः हनुमन्तं देवेरपि 
दुल॑भं पावनं हृदयेनालिङ्गनं कृतवान्‌ | 
सुन्द्रकाण्ड--अध्याय ५-इलोक ६३ 
यत्पादपद्मयुगलं तुलसीदलाद्यैः 
सांपुज्य विष्णुपदवीमतुलां प्रयान्ति । | 
तेनेव कि पुनरसौ परिरब्धसूर्ती 
रामेण agaaa: कृतपुण्यपुञ्जः u । 


युद्धकाण्डम्‌ 
सगं-१ 

हनुमता कथितजानकीसमाचारं श्रुत्वा प्रमुदितो रामचन्द्रः हनूमतः 
प्रशंसामतिशयेन कृतवान्‌ कथितवांश्च यत्‌ कथमहं समुद्रपारं गत्वा सीतां 
द्रक्ष्यामि | ततः सुग्रीवेणोक्त त्यजतु चिन्तां सर्वं कार्यं साधयामि । ततो 
रामस्योक्त्या हनूमान्‌ . लङ्कानगरस्य सविस्तरं वर्णतमकारि कथितञ्च 
अपारसेत्यदलस्य रावणस्याहं चतुर्थां तु हृत्वा समागतः । हनुमतो वचनं 
शुत्वा रामः सुग्रीवमादिष्टवान्‌ त्वरितमेव विजयमुहुत्तं ससैन्यं प्रस्थानं 
कुरु । सुदुर्धषरावणं नाशयिष्यामि सीतामानेष्यामि च | ततः सुग्रीवेण 
सह सलक्ष्मणः रामः प्रस्थानमकरोत्‌ । ते सर्वेऽतिवेगेन मलयाचल-सहाद्रि 
पर्वतयोः पारं कृत्वा दक्षिणसमुद्र-तटं गतवन्तः | रामाज्ञया सर्वे. तत्रैव 
स्थिताः | तावत्समुद्रस्य तारणाय मन्त्रयामौ वयम्‌ | अद्यैव रावणो हन्तव्यः 
कथं घोरसमुद्रं पारयाम: | इति चिन्ताकुलाः सर्व रामपाइर्वे अवस्थिताः | 
ततो रामः सीतामनुस्मृत्य दुःखेन महता वृतो जातः | यद्यपि भगवान्‌ UA: 
RUST चासीत्तथापि मायाप्रभावेण अज्ञानिनः सुखितं 
दुःखाकान्तं भावयन्ति | 

सगं-२ 

VSM SANSA चर्चायां समीतो रावणः स्वमन्त्रिणश्चाहूय PA- 
यति यतु यूयं मन्त्रविशारदाः | कथयन्तु अधुनाऽस्माभिः कि कर्त्तव्यम्‌ | 
एकेन वानरेण सागरं लङ्गयित्वाऽशेषेण लङ्कां sear स्वस्थो जातः | तदा 
परस्परं सर्वे कथयन्ति यतु आज्ञापयतु तान्‌ सर्वान्‌ वानरान्‌ सुग्रीव-राम- 
छक्ष्मणान्‌ क्षणात्‌ नाशयामि | असावधानाः वयं तेन वानरेण वञ्चिताः | 
ततः कुम्मकर्णो रावणं कथयति, यत्‌ भवता यत्‌ कृतं ` तत्स्वात्मनाशाय | 
संयोगतः सीताहरणकाले राभेण त्वं न दृष्ट: । यदि राम: त्वां पश्यति तदा 
प्राणान्‌ हरिष्यति । राक्षसानां विनाशाय 
कोऽपि विषपिण्डं निगीयं नाशमाप 
यद्यपि त्वया जानता अनुचित्कम कृतं 
स्वस्थचित्तो भव | किन्तुजानी हि 
सीता च भगवती अस्ति | 


नोति तथा जानकी आनीता त्वया । 
त सव तथापि शोघमहं रामं हनिष्यामि, 
Sq रामो न मानुषः साक्षान्नारायणः 


गाय च त्वया सीता नीता । महामीन : 
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कुम्मकर्णवचः श्रुत्वा मेघनादः अवोचत्‌ | अजुज्ञां देहि सलक्ष्मणं रामं 
सुग्रीवं वानरांश्च हनिष्यामि । ततो भागवतप्रधानः विभीषणश्चागत्य 
सभायां कथितवान्‌ यत्‌ रामस्याग्रे न केपि योद्धा स्थास्याति। सहस्र 
रावणागमनेऽपि रामस्य पारं न प्राप्स्यन्ति | रामः साक्षान्तारायणोऽस्ति | 
सीताभिधानेन महाग्रहेण ग्रस्तोऽसि। अतः महाधनेनरामं सत्कृत्य तस्मै 
सीतां दत्वा सुखीभवतु यावन्नायाति सः। रावणः यथाम्रियमाण: औषध 
मिव विभीषणवचः हितं शुभं पवित्रे न जग्राह । प्रमत्तः रावणः विभी- 


षणमकथयत्‌, यत्‌ ममान्नं भक्त्वा शत्रोः प्रशंसां करोसि | त्वं कृतघ्नः . 


राक्षसकुलकलङ्कोऽसि । रावणस्य धिक्कारयुक्तवचनं श्रुत्वा विभीषणः 
चतुभिमंन्त्रिभिः साधं श्री रामचन्द्रस्य सेवार्थं रामसमीपं गतवात्‌ | 


सर्ग-३ 

विभीषणेन राम-समीपमागत्य कथितं यदहं सोताहरणकारिणो रावण 
स्यानुजोऽहं विभीषणः | भ्रात्रा निष्कासित: शरणागतो5हम्‌ | वारंवारमहं 
तं कथितं acd सीतां रामाय समपँय, परन्तु कालवशीभूतः स न श्रृणोति 
ay नीत्वा मां हन्तुमुद्यतस्ततो भयाच्चतुर्भिमेन्त्रिभिः सार्धं समागतोऽ- 
हम्‌ | ततो रामाज्ञया लक्ष्मणः समुद्रस्य जलमानीय लङ्कायाः तव राज्या- 
fate करोमि, यावच्चन्द्रदिवाकरौ त्वं राज्यं करिष्यसि | विभोषणो 
ad, अहं यथाशक्ति तव साहाय्यं करिष्यामि | तस्मिन्नेव समये रावण 
प्रेषितः शुकनामा दैत्यः समागत्य सुग्रीवायोक्त वान्‌ त्वं किष्किन्धां गच्छ | 
वानरेण सह कथं युद्ध करोसि | रावणस्यापकारं न भविष्यति। ततः सर्वे 
तं हन्तुमुद्यताः परन्तु सुग्रीवेण परावत्तितः स रावणाय सनाद निवेदया 
मास । रामेणसह युद्धं कृत्वा नाशं प्राप्स्यति | शुकः रामस्य सन्यादिकस्य 
वर्णनं रावणं कथितवान्‌ तेन भयत्रस्तश्चासीत्‌ | 

रामेणोक्त भो लक्ष्मण ! समुद्रतटे आगमनानन्तरं समुद्रो न आयाति 
अतः वाणेन शोषयामि । इत्यक्त्वा रामः वाणं सज्जीकृत्य गर व्यक्तुमच्छ- 
त्तदा दशदिशा अन्धकारो. जातस्तदा भूषणसहितः दिव्यरूपधारी समुद्रः 
इचागतः | रामं कुपितं दृष्टा बहु उपायनानि पुरतः क्षिप्त्वा दण्डवत्याद- 
योरपतत्‌ बहुविनयं च चकार | तत समद्रसंकेतेन अमोघप्रक्षिप्तं स्ववाणं 
रामश्चोत्तरे ट्रुमकुल्यनामकदेशेऽत्यजत्‌ । ततः समुद्रसंकैतेन शतयोजन 
विस्तृतसेतुं नलनीलहस्तेन निर्मापयत्‌ | 


१४० अध्यात्मरामायणसु 


सगं ४ 
सेतु बन्धारम्भे रामेण श्रीरामेश्वरं शिवं संस्थाप्य पुजयित्वा च लोक- 
हिताय तत्फलमुक्तम्‌ | नल: पञ्चदिनाभ्यन्तर एंव शतयोजनं सेतु बबन्ध | 
तेनेव सेतुना असंख्याताः प्लवगोत्तमा: पारं गत्वा सुमेद्रा द्रिं रुरुधुः । ततो 
Og! दिदृक्षुः रामः लक्ष्मणश्च पर्वतमारुह्य नीलाचलशिखरे रावणं 
ददशातुः। तस्मिन्नेव काले शुको नाम संवादवाहकः रामदलस्य विस्तार- 
aid च कथितवान्‌, यत्‌ रामाय सीतां देहि, वा तेन सह युद्धं कुरु | 
रामस्य सैन्याः सर्वे विशालकायाः युद्धप्रवीराः । एक एव हुनूमान लङ्कां 
दग्ध्वा गतः, हतुमतो$धिंका: बलशालिनः योद्धारः तत्र सन्ति | भवर्णनीयाः 
योद्धारः सन्ति । रामः साक्षान्नारायणः, सोता च भगवती अस्ति । अतः 
स्वाभिमानं त्यकत्वा रामस्य शरणं भज। यत्र विभीषणो गतस्तत्रेव 
गच्छ, भवतां हितं कथयामि । ब्रह्माकुले जन्म, पौलस्त्यस्य पौत्रोऽसि- 
Ha कुरु | 
सगं ५ 
रावणः शुकमुखोद्गीतं अज्ञाननाशनं वाक्यं श्रुत्वा दहन्निवाब्रवीतू | 
'भो शुक, त्रेलोक्यशासनकर््ारं त्वम्‌ एवं ब्रवीसि । ममास्त भुक्त्वा एवं 
रषे दूरमपसर श्रुत्वैवं शुकः स्वगृहं गतवान्‌ | शुकः पूर्वंजन्मनि वेदज्ञः 
राह्मणश्चासीन्‌ | आगस्त्यशापेन राक्षसो जातः, पुनः रामदशंनान्मुक्त'ऽ- 
भवतु । ततो रावणमातामहः नीतिनिपुणः माल्यवान्‌ कथयति। भो 


रावण, रामभार्या यदानीता तहिनादेव लङ्कायाम्‌ अपशकुनो भवति | रामः 
“साक्षान्नारायणः अस्ति | 


माल्यवतो हितं वचनं न रोचितं रावणाय, क्रुद्धो भूत्वा तमपहाय 
मन्त्रिभिः सहोपविश्य सव॑राक्षसान्‌ युद्धायायोजयतु | इतो रामोऽपि लक्ष्म- 
णानीतधनुरुत्थाय निमिषार्धेन रावणस्य इवेतच्छत्र-किरीट-दशकञ्च 
चिच्छेद | अतो रावणो लज्जितो भूत्वा स्वकं गृहं विवेश, तथा प्रहुस्त- 


अमुखान्‌ राक्षसाम्‌ युद्धाय वानरे: सह नोदयामास | इतो रामस्य यूथपाः 


जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः | 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः ॥ 


इति घोषयन्तः अरिभिः युमुधिरे | परस्परयुद्धेन रावणस्य चतुर्थाशान्‌ 
'राक्षसान्‌ निहतवन्तः | ततो मेघनादेन बरह्मास्त्रेण वहवो वानराः नष्टाः तत्‌ 
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दृष्टा रामो ad भो लक्ष्मण मम धनुरानय | इति वचनं श्रुत्वा मायावी 
मेघनादः स्वनगरं ययौ। ततो रामाज्ञया हनूमान्‌ द्रोणाचलगिरिमानीय 
तस्यौषधिबलात्‌ वानरान्‌ उज्जीवयत्‌। ततो रावण-रामसैन्योः. 
परस्परयुद्धेन सर्वे राक्षसाः निहताः | 
सगं ६ 

ुद्धेतिकायादिप्रमुखे राक्षसे हतेऽतिक्रद्धो रावणः लङ्का-रक्षार्थमिन्द्र- 
जितं नियोज्य स्वयं रामेण सह्‌ युद्धाय प्रस्थितः | रावणेनाहतः लक्ष्मणः 
मूछितः भूमौ पपात। तमादातुँ रावणः शक्तो न वभूव | ततो हनूमान्‌ 
लक्ष्मणमादाय रामसमीपं ययौ | रावणोऽपि हनुमता मृष्टिप्रहारेण रूधिरं 
वमन्‌ भूमौ पपात | पुनः रामः तीक्ष्णवाणेन रावणस्य साइ्वरथादिकं 
चिच्छेद, पुनः द्वितीयवाणेन रावणो मूच्छितो जातश्च | हस्ताद्‌ धनुङ्चः 
पपात | पुनश्चाधंचन्द्राकारेण वाणेन किरीटं चिच्छेद । ततो रामो बूते,. 
भो रावण त्वं, वाणपीडितोऽसि श्नरहितोऽपि, अतएव इदानीं गच्छ पुनः 
इव: आगमिष्यसि पुनः मम बलं द्रक्ष्यसि | दपंचूर्णानन्तरं रावणः लङ्काँ 
गतः | रामचन्द्रोपि लक्ष्मणं मूच्छितं दृष्टा हनुमन्तं द्रोणाचलमानेतुं प्रेषित- 
वान्‌ । रावणोऽपि कालनेमि विघ्नकरणार्थं नियोजयत्‌ | तदा कालनेमिः 
रावणं बहुबोधयामास यत्‌ न रामः मानुषः, निरर्थकं वैरं मा कुरू, शर- 
णापन्नो भव रामस्य | 

सर्गं ७ 

अमृततुल्य कालनेमेवंचः श्रुत्वा रावणः क्रोधताम्राक्षः जज्वाल, हन्तु 
च प्रवृत्तः | तदा रावणभयात्‌ कालतेमिः शीघ्र तद्विध्तं कतु गतः | पवन- 
नन्दनोऽपि विघ्नकर्त्तः कालनेभेः मायां बुध्वा तं प्राणान्तं कृत्वा द्रोणाचल 
पर्वते औषधिमज्ञात्वा द्रोणाचलपवंतमेवोत्थाय्य रामसमीपमागतः | 
रामोऽपि तदौषधिबलेन वंद्यसुषेणसंकेतेन लक्ष्मणमुञ्जीवयामास। इतो 
रावणोऽपि रामवाणविद्धः शशोच, यतु पूर्वकाले ब्रह्मगा कथितं यन्मम 
मृत्यु: नरवानरैः भविष्यतीति, प्रायः स कालः समुपस्थितः | ततो रावणा- 
देशेन कुम्भकर्णमुत्थाप्य रावणसमीपमानयच्चासौ रावणं प्रणम्यासने उप- 
विष्टः | रावणेतोक्तं भ्रातः कुम्भकर्ण, ममोपरि महान्‌ कष्ट: आयातः, ममः 
सैन्याः नष्टाः, त्वं तत्परो भूत्वा रक्षां कुरू । ततः कुम्भकर्णः रामस्य 
विशिष्टपरिचयं दत्वावोचत्‌, यत्‌ पुरा नारदेनोक्तमेकदा रावणवधार्थं 
रामावतारो भविष्यति | इति वचनानुसारेण रामः साक्षाद्‌ विष्णुरस्ति। 


१४२ अध्यात्मरामायणस्‌ 


रामभजनकारिणः संसारपाशबन्धं त्यक्त्वा श्रीसीतापतिरामचरणाम्ुज 
प्राप्स्यन्ति | 
सगं ८ 

कुम्भकर्णंस्योपदेशतुल्यं वचः शरुत्वा रावणः भृङ्गुटी-विकटाननः आस- 
नादुत्पतन्निव उवाच । नाहं त्वामुपदेऽ्टुमाकारयामि | मया कृतं यदि रोचसे 
तदा रुध्यास्वान्यथाऽधुना त्वां निद्रावाधते, तहि सुप्त्यर्थं गच्छ | रावणस्य 
वचः भुत्वा कुम्भकर्ण: युद्धक्षेत्रे गत्वा हरिसैनिकान्‌ भीषयन्‌ समुद्रमभि- 
नादयन्‌ महानादं ननाद | एवं कृते वानरान्‌ चूर्णयन्तं दृष्टा विभीषणः 
जये्रातुश्चरणं नत्वा ब्रते | अहं विभीषणोऽस्मि, मे दयां कुरु । मया 
रावणः बहुधा बोधितः परन्तु माँ खङ्गं नीत्वा हन्तुमुद्यतः। धिक्‌ त्वां 
गच्छ | तदाह मन्त्रिभिः सार्धमागतोऽहम्‌ | तदा कुम्भकर्णेनो क्तं वत्स, त्वं 
राममाश्रयात्‌ राक्षसानां हिताय कुलसरक्षणाय च जीवस्व । तदा FEN- 
'कर्णेन सह रामस्य भयकरयुद्धोऽभवत्‌ तदा रामः कुम्भकणंस्य हस्तौ पादौ 
खण्डयित्वा शिरः चिच्छेद । तच्छिरः SJE एव महोदधौ अपतत्‌ । 
तदा देवादयः आकाशात्‌ पुष्पमवाकिरन्‌ स्तुति च चक्रुः | नारदोऽपि राम- 
दशंनाथेमागतवान्‌ कथितवांञ्च | कुम्भकर्ण हत्वा पृथ्व्याः भारो गतः | 
श्वः लक्ष्मणः मेघनादं हनिष्यति | परश्वः त्वं दशकन्धर हनिष्यसि | fas: 
सह नभोगतः RAAT । इत्युक्त्वा नारदः सुरालयं गतवान्‌ । महाबलं 
कुम्भकर्णं निहतं शरुत्वा रावणः मूर्च्छितः भूमौ पतितः | तदा मेघनादः पितरं 
कथथति चिन्तां मां कुरु | अहं सवं करिष्यामि | शत्रून्‌ हनिष्यामि | अहः 
मिदानीं निकुम्भिलां देवोपुजार्थः Tei गच्छामि, रथं चानेष्यामि | 
इत्नुक्त्वा स तत्र गत्वा हवन कर्तुमारेभे | मेघनादबधार्थं रामे प्रस्तुते 
विभीषणेनावरोधित: | भवन लक्ष्मणमाज्ञापय | यो द्वादशवर्ष निद्राहार 
बिना स्त्रियं व्यतीतवान्‌ तेन तस्य मरणं भविष्यति | लक्ष्मण: साक्षात्‌ 
शेषनागः धनुषधारो अस्ति | भवन्तौ पृथ्व्याः भारनिवारणार्थ जातौ | 

: सर्ग-९ 
विभीषणवचः IN राम: लक्ष्मणमब्रवीत्‌, भो लक्ष्मण: हनुमदादि 
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aama मेघनादस्य ' सशिरस्त्राणं शिरः कायातु भूतले पातयामास | 
हते मेघनादे प्रमुदिताः देवाः मुहुर्महुः स्तुवन्तश्च पुष्पवर्षाणि ववषुः। गत- 
श्रमः स लक्ष्मणः रणे शङ्खमपूरयत्‌ | तेन नादेन गतश्रमाः वानराः संहुष्टाः। 
ततः हनुमद्राक्षसाम्यां सहितः लक्ष्मणः नारायणं रामं निकषा आगत्य 
ववन्दे रामेणोक्तं इतः परं पुत्रशोकसंतप्तो रावणः मयासह युद्धायागमि- 
ष्यति | तदाहं तं हनिष्यामि । ततः पुत्रस्य निधनं श्रुत्वा रावणः मूच्छितो 
भूमौ पतितः, पुनरुत्थाय पुत्रशोके विललाप । व्याकुलश्च सीतां हन्तुम 
धावतु | ततः सुपाइवंनामकेन मन्त्रिणा मन्दोदर्या च नीतिमुपदिष्टोऽसौ 
परावतित: | ततो रावणः धर्मानुकूलवाक्यश्रवणेन शोकाकुलस्त्वरितं गृहं 
जगाम परेद्युश्च सुहूद्युक्तः सभां gada | 
सगं-१० 
पुनः रावणः मन्त्रिभिः सह विचार्यावशिष्टराक्षसैः सह रामपाइव- 
मागत: । रामः सर्वान्‌ राक्षसान्‌ हतवान्‌ | स्वयं रावणोऽपि वाणाहत 
व्याकुलः SST गत: | ततो रावणः हतोत्साह: व्याकुलश्च त्वरितं शुक्रा- 
चार्यसमीपं वृत्तान्तं श्रावयामास | तद्वा शुक्राचायणोक्तं, त्वं मदृक्तेन 
मन्त्रेणेकान्ते पातालसदुशगुहायां gad कुरु । यदि gaa विघ्नो न चेत्तदा 
होमाग्निना महान्तो रथाः वाहाइच चापतूणीरसायका: संभविष्यन्ति | 
गुरूपदिष्टेन रावणः स्वगृहे तथेवा$करोत्‌ | लङ्काद्वारकपाटादिक बढ्ध्वा 
हौमारम्भं प्रचक्रमे उत्थितं महान्तं धुममालोक्य विभीषणः रामाय 
निवेदयामास | अजेयोऽग्रं होमोऽस्ति, विघ्नं कारय | तदा हनुमानङ्गदः 
विभीषणादूयः तत्र गत्वा लङ्काद्वारकपाटादीन्‌ खण्डयित्वा राक्षसान्‌ हत्वा 
च कोलाहलं चक्रुः। ततो विभीषणोक्तमार्गेण अङ्गदादयः गुहां प्रविश्य 
सेवकान्‌ हृत्वा कोलाहलं चक्रुः । परन्तु रावणः विजिगीषया ध्यानं न 
जहो | तदाङ्गदः अन्तःपुरे गत्वा मन्दोदर्या: केशबन्धे धृत्वा तत्रानयतु 
वख्नादिकम्‌ अपहाय नग्नमकारयत्‌ | अनाथवत्‌ मन्दोदर्या: विलापेन रावणः 
खङ्गं नीत्वोत्थितश्च | मन्दोदरी समुपदेशेन पुनः सान्त्वयामास । एवं 
कथयति च अहं रामं हत्वा आगमिष्यामि वा रामो मां हनिष्यति तदा त्वं 
सीतांयाः शवं नीत्वाग्नौ प्रवेष्यसि । तदा मन्दोदरी रावणाय उपदेशं ददौ, 
यतु रामो न मानुषः साक्षान्तारायणः | अतः त्वं सीतां नीत्वा रामाय समर्पय . 
तथा राज्यं विभीषणाय दत्वा आगच्छ | त्वमहं च वने गमिष्यावः pu 
भे सर्वान्‌ परिवारान्‌ हत्वा कथमहँ वनं गमिष्यामि | संग्रामे रामह 


१४४ अध्यात्मरामायणम्‌ 


मृत्वा मोक्षं प्राप्स्यामि | अहं रामं जानामि मधुसूदनं, सीतां च जानामि | 

अहं जानामि रामहुस्तेन मरिष्यामि | तेन हतः हरेः शरणं गमिष्यामि | 

सगं-११ 
इत्युकत्वा प्रेम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं सन्तुष्य रावणः रामेण सह योढू 
प्रतस्थे । भयंकररूपेण लङ्कातः निःसरितः। आगते रावणे हनुमता सहु 
परस्परमुष्टिका-युद्धेन द्वावपिमूच्छितौ | ततः रामोपरि वाणान्‌ ववर्ष | 
रामं विरथं दृष्टा इन्द्रः मातलिमाहूय रामविजयाय तत्र खङ्गादिकं च 
प्रेषितवान्‌ तदा द्योः भयंकरः युद्धोऽभवत्‌ तत इन्द्रास्त्रवाणेन रावणस्य 
शिरांसि चिच्छेद | परन्तु रावणोन मृतस्तेन रामोऽचिन्तयत्‌ । सचिन्तितं 
रामं दृष्टा विभोषणोऽवदत्‌ । ब्रह्मवरेणास्य नाभिकुण्डेऽमृतमस्ति | अतस्त 
स्य शोषणायारनेसत्रास्य प्रयोगो विधेयस्तदा मृत्युर्भविष्यति | ततः इन्द्रदत्त- 
ब्रह्माख-वाणेन रावणशिरांसि भुजाश्च छिन्ना जाताः | प्राणरहितो रावणः 
भूमौ पतितः। वानराश्च सुप्रसन्ना जाताः | रावणदेहात्‌ सुयंसदुशः 
प्रकाश: श्रीरामे प्रविष्टः । सर्व देवगणाः विस्मिताः जाताः | तान्‌ ष्ट्रा 
नारदः रामचिन्तनस्य महिमानं वणितवान्‌ | दुराचारी पापिष्ठोडपि राममे- 
वाचिन्तयन्‌ मोक्षमवाप | तेन रावणः परंपदं aan | 
( अत्र रावणोक्त राममहिमावणंनं श्रेयस्करं प्रेयस्कर च ) 
सगं-१२ 

ततः रामेण विभीषण-हनुमद्‌-अङ्गद-लक्ष्मण-सुग्रीव-जाम्ववतः तथान्यात्‌ 
| वानरातु परितुष्टेन मनसा कथितं, यत्‌ भवतां वाहुंवीयँण मया रावणो 
हत: | यावच्चन्द्रदिवाकरो भवतां कीत्तिः स्थास्यति | एवं मयोपेतां त्रेलो. 
क्यपावनीस्‌ कथां कीर्तयिष्यन्ति ये ते परमांगति प्राप्स्यन्ति | तस्मिन्समये 
i रावणं भूमौ पतितं दृष्टा मन्दोदर्यादयः सर्वाः स्त्रियः रावणस्याग्रे पतिताः। 
i शोकाकुलञ्च विभोषणं दृष्टा रामाज्ञया लक्ष्मणेन कथितं, यतु व्यर्थ 
चिन्तया! अधुनास्यौध्वंदेहिकं संस्कारं कुरु। एवं बहुविधज्ञानोपदेशं 
विभीषणाय ददौ | ततो लक्ष्मणस्य यथार्थं वचः श्रत्वा विभीषणं: शोकमोहुं 
त्यक्तोध्वंदैहिकसंस्कारं च शास्त्रविधिनाऽकरोतु | शेषान्‌ सर्वान्‌ प्रबोध्य 
छक्का प्रेषितवान्‌ | अथ मातलिः रामं परिक्रम्याज्ञा नीत्वा स्वर्ग गतवान्‌ | 
- ततो रामाज्ञया लक्ष्मणः विभीषणं नीत्वा लङ्कां गत्वा विभीषणस्य यथा- 
विधि राज्याभिषेक कारितवान्‌ । ततो हनुमन्तमज्ञापयत्‌ | त्वरं विभीषण- 
याज्ञा प्राप्य लङ्कां प्रविश्य सम्पूणसमाचार सीतां श्रावय । तथेव हनुमान 
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ad समाचारं सीतां श्रावयित्वा आगत्य च सीतायाइचापि समाचार रामं 
श्रावितवाचु। तदा भगवान्‌ रामः मायासीतात्यागाय, तथाग्निस्थितां- 
सीतां ग्रहणाय विभौषणमुक्तवान्‌ | विभीषण, त्वं गच्छ सौता स्नानं कारः 
यित्वा निर्मल-वर्त्रं संभूष्य च मम समीपमानय। ततो विभीषणः राक्ष 
सिभिः सुवृद्धाभिः हनुमता च सह शिविकोत्तमे आरोप्यानयति। ततो दूरत 
एव सीतां शिविकारूढां दृष्ट्वा कथितं aq मम सन्तिधौ पादचारेणायातुः 
तथैव सीता याता । रामसंकेतमवाप्य लक्ष्मणेन लोकविश्वासार्थमरिनप्रवे- 
शार्थ काष्ठमेकीकृत्य सीतामरिनिप्रवेशाय कथितं, सीतापि यथा मे हृदयं 
नित्यं नापसर्पति राघवातू, तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः, 
इति कथयित्वा अग्नो प्रविष्टा । तस्मिन्‌ सर्वे सिद्धगणाः चकिताः | 
सर्ग-१३ 

तस्मिन्समये इन्द्रादयः सर्वे देवा आगत्य श्रीरामं प्रणम्य स्तुति चक्रुः | 
ब्रह्मापि स्तुति चकार | ततोऽग्निदेवो ब्रह्मणः स्तुति श्रुत्वा प्रकटीभूय सीता 
ag निधायोवाच । हे राम, तपोवने मय्यापितां जानकीं गृहाण | रावणः 
वधार्थं मया मायामयीं जनकात्मजा विधाय पृथिव्याः भारः निराकृतः | सा 
प्रतिबिम्बरूपिणी मायातिरोहिता कार्य संसाधितवती । तत इन्द्रोऽपि बहु- 
विधं स्तुति चकार ! तदनन्तरं भवानोशङ्कुरः विमानस्थो नभस्थळे रामं 
कथितवान्‌ यदहं भवतो राज्याभिषेकं द्रष्टुमयोध्यामागमिष्यामि | अधुना 
सदेहं पितरं दशरथं पद्य | ततः रामलक्ष्मणौ प्रसन्नो भूत्वा दशरथं नना- 
मतुः | तदा दशरथः राममालिङ्ग्य मूर्धानमाघ्नाय अब्रूबीत्‌ | वत्स, त्वया 
संसारोऽयं दुःख़सागरात्तारितः। इत्युक्त्वा पुनरालिङ्ग्य रामेण पूजितः 
तिरोबभूव। ततो रामाज्ञय्रा सर्वान्‌ वानरान्‌ यथेच्छं वस्नादिभिः संतोष्या- 
भिनन्द्य च विससर्ज | ततो रामः Haars निधाय विभीषणानीतवुष्पक- 
विमानमारुह्य सलक्ष्मणः वानरात्‌ यथास्थानं गन्तं प्रेरयत तथा विभीषणं 
BST स्थातुमकथयत्‌ । अहं fag: राजधानीमयोध्यां गन्तुसिच्छामि। एव 
कथिते रामे ad ऊच्‌ः यद्वयमपि भवतां राज्याभिषेकं द्रष्टुं गच्छामः, आदिः 
रातु | रामस्य तथास्तु कथनानन्तरं तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौवेर विमानं an 
वेणाभ्यनुज्ञातं विहायसा उत्पपात | तत्‌ कुबेरयानं च सीतासमेतेन सहानु- 
जेन नितरां शोभां प्रपेदे । 

सगं-१४ 
ततो गगनमार्गे त्रिकृटस्थ लङ्काँ तत्र राक्षसातां संहारस्थान मृतरावण- 


१० 


१५६ अध्यात्मरामायणस्‌ 


पतितस्थानं कुम्मकर्ण-इन्द्रजित्‌-प्रभृतिराक्षसमृतस्थानं समुद्रसेतु रामेश्वर 
किष्किन्धाऋष्यमूकादि स्थानानि दर्शयन्‌ चतुदंशबषंसमाप्ते भरद्वाजाश्रमं 
दृष्टा सानुजः भरद्वाजं ववन्दे | तेन भरतादिकस्य कुशल ज्ञातस्‌ । ततो 
भरद्वाज स्तुति श्रुत्वा मुनिनाग्रहेण तत्र विरामं चकार । तस्मिन्‌ काले 
अयोध्यायाः गुहस्य कुशलज्ञानाथ हनुमन्ते प्रेषयामास | हनूमान्‌ सवेवृत्तान्त 
मकथमत्‌ । भरतः रामस्य सवंवनवृत्तान्तमागमनस्य च समाचारं श्रुत्वा 
तरुच्नेनायोध्यामलंकृतवान्‌ ततो रामे गते्योध्यायां भरतमालिङ्ग्य 
aqq ननाम | ततः पुष्पकविमानं कुबेरस्यानुसरणाथे प्रेषितम्‌ | 
सगं-१५ 

ततो विनम्रो भरतः व्रूते। भो तात, भवता मह्यम्‌ राज्यं दत्तमासी- 
तत्तुभ्यं समर्पयामि | तद्राज्यं रामचन्द्रः स्वीकारोतिस्म। ततो विभोष- 
णाङ्गदहनुमत्सुप्रीवादयः क्रमशः स्नानादिक्रक्रियां समाप्य सर्वप्रकारभूष- 
णादिना सुसज्जिता garda सह सर्वे अयोघ्याराजभवनं गत्वा रामं 
कौशल्यादिसर्वान्‌ मातृन्‌ ननाम | ततः रामाज्ञया भरतः तीर्थजलमानीतम्‌ | 
ततो वशिष्ठः सीतया सहितं रामचन्द्रं सिंहासनारूढं कारितवान्‌ | तदनन्तरं 
वशिष्ठ-वा मदेव-जावालि-गौतम-वाल्मीक्यादयः, कुश-तुलसी-जलादिना 
रामचन्द्रस्याभिषेकमकुर्वन्‌ | आक्राशस्थितदेवाः गन्धर्वाश्च स्तुति कुर्वन्तः 
सर्वौषधि रसे: अभिषेकमकुवंत्‌, आकाझात्पुष्पाणि चापातयन्‌ | ततः ससीतं- 
रामं सिहासनारूढं दृष्टा उमासहितः शंकरः रामचन्द्रस्य स्तुति चकार। 
तदनन्तरमिन्द्रदेव-पितर-यक्ष - गन्धर्वाश्च सर्वे कृतकृत्याः भूत्वा स्तुति 
चक्रुः | काले तस्मिन्‌ रामः सीता-लक्ष्मण-हनुमदादयः मुनिजनवानरेरावे- 
feat: सुशोभिरे | 

सगं १६ 

रामराज्याभिषिक्ते धराधनधान्यपरिपूर्णा, गन्धहीनानि पुष्पाणि 
गन्धवन्ति जातानि । रामः सहस्रशतमर्वानां धेनूनां तथा गवां शतवृषान्‌ 
विशत्कोटि सुवर्ण च ढिजेभ्यो ददो सर्वरत्नमयं सज सुग्रीवायाङ्गदाय च 
वेऽङ्गदे ददौ | चन्द्रकोटिप्रकाश मणिरत्नविभूषितं हारं प्रीत्या सीतायै प्रददौ। 
सीतात्मन: कण्ठात्‌ हारमबमुच्य रामं वानरान्‌ अवैक्षत | रामः सीतासंके- 
तमवगम्योक्तवान्‌ । हे वैदेहि यस्य तुष्टासि तस्मे देहि । तदा सीता तद्वारं 
हनुमते ददौ । तेन हारेण शुशुभे । रामोऽपि ङृताञ्जलिमुपस्थितं हनुमन्तं 
दृष्ठा परमया भक्त्या तुष्टः वूते । ते प्रसन्नोऽस्मि पर यद्‌ भुवनत्रये देवैरपि 
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दर्लभं तद्‌ दास्यामि। ततो हुनूमान्‌ प्राह, त्वन्तामस्मरतो मम मनः न 
तृप्यति | अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ भूतले स्थास्यामि। संसारे यावत्‌ 
त्वन्ताम तावत्‌ मम कलेवरं तिष्ठतु । रामस्तथेति उक्त्वा मुक्तस्तिष्ठ यथा- 
सुखम्‌ | कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसि नात्र संशयः तथा सीतापि प्राह 
स्थितं त्वां ममाज्ञया सर्वे भोगा अनुयास्यन्ति। ततः वारम्वार प्रणम्य 
aqard तपस्तप्तुं हिमवन्तं ययो । ततो गुहं प्रांजलिस्थितं श्शृद्गवेरपुरं 
गच्छ, अन्ते ममैव सारूप्यं त्वं प्राप्स्यसि इति कथयित्वा दिव्याभूषणानि 
च ददौ । 

ततो विभीषणसुग्रीवादीनां च यथोचित्सत्कारं कृत्वा प्रेषयामास | 
अयाचितं युवराजपदं लक्ष्मणाय ददौ । रामः अङ्वमेधादियज्ञमकरोत्‌ | 
रामराज्ये न कोपि विघ्नमासीत्‌। वृद्धोपस्थिते वालानां मृत्युने भवतिस्म | 
सर्वधमंपरायणः रामः दसवर्ष॑सह्राणि राज्यमुपास्त | शम्भुना भाषितमिदं 
रामायणं रहस्यं च दीर्घायुरारोग्यकरं सुपुण्यदं वर्तते | पठनेन श्रवणेन च 
सर्वाणि फलानि प्राप्स्यन्ति । तेषु रामः प्रसीदति | यतः शङ्कूरःवेदराशिमा- 
लोङ्य राम-तारक-मन्त्रं निष्काष्य श्रीरामस्य निगूढ-तत्वं प्रियाये 
पावेत्ये प्राह । 
(अत्रत्य शंकरोक्तं निगूढतत्वं महत्वपूणंस्‌ ) 
यथा--( युद्धकाण्डे १६ सर्ग:--४९ इलोकः ) 
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पार्वती उवाच, भो स्वामिन्‌ महापराक्रमी रामः रावणादीन्‌ हत्वा 
राज्याभिषिक्तान्तः मायामानुषरूपेण कतिवर्ष राज्यमकरोत्तथा केन प्रका- 
रेण मत्यँलोक त्यक्तवान्‌ सविस्तरेण श्रावय | भगवान्‌ शङ्धरो ब्रूते हे 
पार्वति, रामे राज्याभिषिक्ते विश्वामित्रासित-कण्व- दुर्वासा-भुगु-अङ्गिरा 
कव्यप-वामदेवात्रिणा सह GAIT: समागताः | सह शिष्येणागस्त्योऽपि 
समागतः | अगस्त्यो रामद्वारे समागत्य द्वारपालेनाकथयत्‌ यतु आशीर्वा- 
दाभिवादनार्थमगस्त्यप्रमुखाः ऋषयो वहिःस्थिता सन्ति | द्वारपालसू चता- 
नन्तरं रामोऽवदतु, यथासुखं प्रवेशय । तदा रामः तेषां विधिवत्‌ स्वाग- 
तानन्तरं शुभासनानि दत्तवान्‌ । कुशलप्रश्नानन्तरं मुनिभिरूक्तं रावणस्य 
हननं सुगमंमासीत्‌ परन्तु तत्पुत्रस्य वधस्तु कठिनमस्ति। पूर्वमेव 
त्वयास्मभ्यस्‌ दानं दत्तम्‌ | इदानीं राक्षसान्‌ हत्वा कि कृतकृत्योऽसि ? ततो 
रामः विस्मितो भूत्वा ब्रते, कुम्भकर्णादीन्‌ राक्षसान्‌ रावणादीनतिक्रम्य 
मेघनाद कि प्रशंसन्ति ? तदागस्त्येनोक्त, श्वणु रावणस्य-तत्पूत्रस्य जन्मकमं- 
वरदानादि संवृत्तम्‌। पुरा कृतयुगे ब्रह्मणः सुतः पुलस्त्यः तपस्तपु सुमेरु 
पर्वते गतः । तत्र तृणविन्द्राश्रमे स्वाध्याये तत्परे गन्धवँवालिका गाथन्त्यो 
हसन्त्यो वादयन्त्यश्च पुलस्त्यतपो विघ्नं चक्र: । ततः क्रुद्धो मृनिः वचो 


तं देशं च प्रचक्रमुः परन्तु राजर्षेस्तृणविन्दो: कन्या न तद्वचोऽश्ृणोत्‌ | 
तदा मुनेरग्रे त॑ प्रपश्यन्ती निर्भया विचचार | तेन सा मुनेर्दृष्टिपथे पाण्डु- 


ध्यात्वा ज्ञातं यतु मुनिक्ृतमस्ति। ततस्तां कन्यां मुनि-वर्णाय पुलस्त्याय 

पिता ददौ | सुनिरपि स्वीकृत्य सुभूषणपरां दृष्ठा ब्रवीति, ते उभयोवँदावर्ध- 

कमेक पुन दास्यामि । ततः पुलस्त्यात्‌ विधुतमेक पुत्र प्रासूता5सो ब्रह्मवि द्विः 

ख्यातः 'विश्रवा' इति जातः। तस्य शीळरवभावं दृष्टा भरद्वाजः सुप्रसन्तः 

` स्वपुत्र्या सह्‌ विवाहमकरोत्‌ तस्याः पितृसदृशः Gena: एक: पत्र: कुबेरो 
जातः | ततः सुप्रसन्नो ब्रह्मा तपोबलं क 


विमानं ट्वा धनेश्‍वरतादायकमेकं पुष्पकः 
विमानं ददौ । ततः पितुः विश्रवसः आज्ञया राक्षसवासार्थनिरित-- 
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विश्वकर्मणः लङ्कापुरीं स्थातुं गतः। तत्र पितुराज्ञया कुबेरो बहुकाल- 


मवसत्‌ | 

ततः सुमाली नामा राक्षसः MAJ रसातलान्मत्यंलोके स्वपुत्रीं केक- 
सीम्‌ अकथयत्‌ | यत्त्वं स्वयमेव विश्रवसं वरय । तदा तव पुत्राः धनदेत- 
समाः भविष्यन्ति | इति शरुत्वा सा केकसी मुनीश्वरविश्वत्रसस्याग्रे उप- 
स्थिता। तथा ध्यानभंगानन्तरं तामपृच्छत्‌ | कस्य कन्यासि cay, किमिः 
च्छसि। तदाध्यानेन मुनिवरः संज्ञानं प्राप्य त्वं पुत्रानभीप्स्यसि ? त्वं 
दारुणायां वेलायामागतासि तेन दारुणो राक्षसौ द्वो पुत्रौ सम्भविष्यतः। 
साब्रवीत्‌, त्वत्तोप्येवं विधौ पुत्रौ | तामाह पश्चिमः महामतिः महाभागवतः 
भक्त्यैकपरायणः एकः पुत्रः भविष्यति। ततः सा तथाकाले दशकन्धर 
विशतिभुजं दशशीषं रावणं सुषुवे । जातमात्रेणाऽसौ वसुन्धरां चचाल | 
ततः कुम्भकर्ण: महापर्व॑तसन्निभः ततः रावणसोदरी शूर्पनखा जाता | 
ततः शान्तात्मा विभोषणो जातः भगवद्भक्तपरायणः। एवं राक्षसा- 
णामुत्पत्तिर्वाता ! 

एवं कथिते अगस्त्ये रामः प्रहसन्‌ वभाषे। हे मुनिवर, सम्पूणं 
संसारः मायमयोऽस्ति, मत्तः पृथक्किमपि नास्ति, त्वं मम नाम-कोतेनं 
जगति पापहुरं निबोधय | 

सर्ग-२ 

रामस्य वचनं श्रुत्वानन्दनिमग्नः सभायां पुतजंगाद । अथैकदा कुवेरः 
पुष्पकविमानमारुह्य पितुर्दर्शनार्थमुपजगाम। राक्षसीकेकसीं सापत्न्यपुत्रं 
कुबेरं दृष्टा हर्षण स्वपुत्र रावणमाह्‌ त्वमपि कुबेरेण समं भव l तदा 
रावणोऽपि रोषेण प्रतिज्ञामकरोतु। मातः मा शुच अहं कुबेरेण समो वा 
अधिकोऽचिरेण भविष्यामि | एवमुवत्वा सहानुजो रावणः दुष्करं तपः क्तु 
गोकर्णक्षेत्रे गतः | तेषु कुम्भकर्णः दशसहखवर्षाणि, विभोषणः पञ्चसहर- 
चर्षाणि, पादेनैकेनतस्थितवात्‌ | दशाननः निराहार: दिव्यं adage पुणें 
adage a शीषंमग्नौ जुहाव । एवं नववर्षसह्राण तस्यातिचक्रमुः | 
दशमे वर्षसहस्ने तु दशमं शिरः छेतुकामस्य धर्मात्मा प्रजापतिः FTA: | 
ब्रह्मा ब्रूते, वतस दशग्रीव अहं प्रसत्तोऽस्मि। तव कांक्षितं वर 
दास्यामि।- तच्छुत्वा दशग्रीवः बूते यदि वरदोऽसि, तदामरह्व बरं 
वृणोमि । सुवर्णनागयक्षाणां देवानां तथा सुरः अवध्यत्वं मे देहि 
मानुषास्तु तृणभूताः | पुतः प्रजापतिः तथास्तु इते आहे! तथा च 


| 
। 
| 
| 
l 
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हेरावण तेऽग्नौ हुतानि यानि शीर्षाणि याथापुर्वमक्षयाणि ते भविष्यन्ति। 
विभीषणोऽपि प्रजापति नत्वा ब्रते, हे देव मम बुद्धिः सर्वदा धर्म तिष्ठ 
अधमें मम बुद्धिः मा गाः। तदा ब्रह्मा ब्रूते, हे विभीषण त्त्व 
धर्मशीलोऽसि, तथैव भविष्यसि, परन्तु अफलितोऽपि तवामरत्वं 
दास्यामि | कुम्भकर्णः बूते, हे ब्रह्मत्‌ स्वप्स्यामि षण्मासां च दिनमेकं तु 
भोजनमिति देहि | तदा तथास्तु इति ब्रह्मा जगाद ततः कुम्भकर्णो faq. 
णितनेत्रः सुष्वाप । ततो रावणः ब्राह्मणान्‌, क्रषिमुखान्‌ देवदानवकिन्नरान्‌ 
समहोरगान्‌ च हत्वा राज्यं चकार। अत्याचारनिवारिते कुबेरे क्रुद्ध 
रावणः तत्मुरमाक्रम्य पुष्पकविमानमपि अपहत्य यमवरूणावपि विजित- 
स्ततो इन्द्र वधार्थं स्वर्गलोकमगातेन युद्धनेन्द्रः रावणं बबन्ध । समाचारं 
रत्वा मेघनादः इन्द्रं बध्वा पितरं च मोचयित्वा गृहीत्वेन्द्रं लङ्कामागतः | 
ततो ब्रह्मा देवेन्द्रं मोचयामास, मेघनादाय बहून्‌ वरान्‌ च दत्वा स्वभवनं 
यथौ | बिजयी रावणः सर्वान्‌ लोकान्‌ विजित्य क्रमेण परिधोपायेः बाहुभिः 
केलाशं तोलयामास | तत्र नन्दीस्वरः शापं दत्तवान्‌ यत्‌ वानरेर्मानुषेश्‍च तव 
नाशो भवतु | शापमुपेक्ष्य शीघ्र सहस्राजुन राजधान्यां गतः । तत्र तेन 
बद्धो रावणः पुलस्त्येन मोचितः । पुनर्वालिनं हन्तुमुद्यतः | बालिना दश- 
कन्धरः स्व कक्षे धृतश्च | चतुरः समुद्रान्‌ ञ्रामयित्वा विसर्जयामास । 
ततोऽसौ तेन सख्यं चकार | भो राम, एवं क्रमेण सरावणः लोकान्‌ स्ववशे 
कृत्वा वुभुजे । एवम्प्रभावः रावणः इन्द्रजित्‌ त्वया विनिहतः । एवं ब्रुवन्‌ 
अगस्त्यः श्रीरामस्य महिमानं वर्णयामास । 
सगं-३ i 
ततो रामजिज्ञासयागस्त्यः बालि-सुग्रीवयोः जन्मवृत्तं कथयति | मेरू- 
पर्वते शतयोजनविस्तीर्णं सभास्थितब्रह्मण: नेत्राभ्यां पतितानन्दाश्चु स्वहस्ते 
नीत्वा चिन्तयन्‌ भूमावत्यजत्‌ | पतिते भूमौ वानरः एकः उत्पन्तः। तं 
र्मा बूते त्व मम समीपे किञ्चित्कालमत्र तिष्ठ, तव कल्याणं भविष्यति । 
कियत्कालान्तरमसौ व्राजः फलमूलाय ्रमन्‌ एकां वापीं दृष्टवान्‌ | 
मध्या्लसमये गच्छन्‌ मनोरमां नारीं ह वी नतल ए 
S दृष्टा कामवाणविद्ध: उत्तमवीयं 
त्यक्तवान्‌ | तामप्राप्येवं तद्वीजं वालदेशेऽपतद्‌ भुवि | तदा शक्रतुल्यः परा- 
क्रमस्तत्र बाली समभवत्‌ । तदेन्द्र: स्वण॑मालां दत्वा दिनं गतः | qalsa 
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तत्रागतः कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशे महद्दीजमत्यजतु सद्य: ततः तस्याः 
महाकायो हरिरभवत्‌ ततः । सूर्य: सहायार्थं हनूमन्तं दत्वा गतः । सा स्त्री 
gai नीत्वा कुत्रापि गता । प्रभातेऽन्यस्मिन्‌ दिने आत्मानं वानरा- 
कृतिमपश्यत्‌ | पूनः स RANT: फलमूलादिना सह पुत्रद्वयं नीत्वा ब्रह्मणः 
सभामुपस्थितः। ततो ब्रह्मा तं संबोध्य दूतेन सह्‌ विश्वकर्मा्तिमितां 
किष्किन्धानगरी प्रेषितः । तस्य राज्याभिषेकमपि कारयित्वा तत्स्थानं 
ददौ । सप्तद्वीपान्तरस्य वातराः तवाधीनाः स्थास्यन्ति । यदा साक्षान्ना- 
रायणः भूभारहरणार्थमागमिष्यति तदा साहाय्यं करिष्यसि । हे राम, 
सैव किष्किन्धानगरी अस्ति | चरित्रं ये gafa ते पापात्‌ उद्धरिस्यन्ति। 

हेराम, त्वदाश्रितामेकां कथामन्यां संप्रवक्ष्यामि शुणु येन कारणेन सीता 
हृता | पुराकृतयुगे प्रजापतिसुतं सनत्कुमारं रावणः विनयावनतः प्रश्‍नं- 
कृतः। देवानां कः वलवान्‌ केन सहाय्येन देवाः शत्रून्‌ जयन्ति | द्विजाः 
योगिनश्च नित्यं कं ध्यायन्ति | तदा सनत्कुमारः हृदिस्थंभावमवगस्याकथः 
यत्‌ । अनेकविधज्ञानेन भवतः महिम्नः वर्णनमकरोत्‌ । तं सर्वे ध्यानं 
कुवन्ति । पूर्वजन्माजितपापानुसारेण जायते frat च। सनत्कुमार 
मुखोद्गीतं श्रुत्वा रावणः प्रसन्तो भूत्वा अचिन्तयत्‌ | अहं हरिणा सह 
यीत्स्ये | तदा सनत्कुमारो ब्रते तवेच्छा अवश्यं पूरयिस्यति, किञ्चितकालं 
प्रतीक्षस्व | पुनः भवतः पराक्रमस्य च वर्णतंमकारि। अतएव रावणः 
शोचयित्वा त्वया सह विरोधः कृतः जानकीं जहार च। इमां कथां यः 
पठति श्रुणोति वा स सर्व प्राप्स्यत्येव । 

सर्ग-- ४ 

अधैकदा रावणः लङ्कामायान्तं नारदं मत्वा पप्रच्छ | त्वं जगत्त्रयं 

ज्ञातासि ag बलवद्भिर्योद्दमिच्छामि, के महाबलाः सन्तीति ब्रूहि | शोच- 


यित्वा मनीइवरेणोक्त श्वेतद्वीपे विष्णुपूजारताः विष्णुना निहतारचः 


संजाता सोऽजेयाः सन्ति बलवन्तश्च अतस्तत्रैव गच्छ | एवं श्रुत्वा रावण: 
मन्त्रिभिः ag पुष्पकमारुह्य योद्धुकामः इवेतद्वीपसमीपतः तत्प्रभाहततेजस्कं 
पुष्पकमग्रे नाचलतु। तदाः रावणः मंत्रिणं विमानञ्च त्यकत्वा स्वयमेव 
प्रययौ | इवेतद्वीपप्रविशन्नेव योषिताहस्तेत धृता पृष्टश्च त्व कुतः कोऽसि 
वा केन प्रेषितः, वद । एवं बहुभिः खीभिर्हसन्तीभिः लीलया पुनः पुनः 
इत्युक्तवान्‌ । तासां स्त्रीणां हस्तात्काठिन्येन रावणः निर्मुक्तः | ततः आश्चर्य 
लब्ध्वाउसौ रावणः चिन्तयामास । यत्‌ विष्णुता निहतः बैकुण्ठ यामि इति 


SRR ee 


Rr seen 
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निश्चितः | यथा मयि विष्णुः कुप्येत्तथा कार्यमवश्यं करोमि | इति निश्चि- 
त्य रावणः विपिने जानकीं जहार परमात्मानं रामं जानन्नेवावनिसुतां 
जहार | SUA, त्वत्तः स्वकं वधं कांक्षन्‌ मातृवत्पालयामास। एवं कथ- 
यित्वा स्तुत्वा च अगस्त्यः मुनिभिः सह स्वस्थानं प्रहृष्टपानसः ययौ | 
ततो रामः हनुमत्प्रमुखेः सेवितः राज्यं कुर्वन्नासीत्‌ | 

रामे शासति सर्वे धर्मपराग्रणाः आसन्‌ । अमानुषाणि कर्माणि च 
बहुशः चकार | अथैकदा ब्राह्मणस्य सुतं वालमकालतः मृतं दृष्ठा च 
शोचन्तं ब्राह्मणं ज्ञात्वा रामः वने तपस्यन्तं शूद्रं कारणं मत्वा तच्छ द्रं हत्वा 
ब्राह्मणबालक॑ जीवयामास | लोकानामुपदेशार्थं शूद्राय स्वर्ग ददौ | कोटिशः 
शिवलिङ्गानि च स्थापयामास । एवं क्रमेण मानुषविग्रह्‌ः दशवर्षसहस्राणि 
राज्यं चकार । 

सीता कथयति अथेकदा सर्वे देवा: समागत्य वेकुण्ठागमतवृत्तान्तं 
श्रावयन्ति | च रामः वैकुण्ठं त्यक्तवा त्वं भूतले तिष्ठसि। हे मातः अग्रतस्त्वं 
वंकुण्ठं याहि पश्चाद्रामोऽपि गमिष्यति, अस्मान्‌ सनाथं करिष्यति । इति 
विज्ञापिती मया यद्युक्तं तत्कुरुष्व | सीतायास्तद्वचः श्रत्वा क्षणं ध्यात्वा अब्र- 
वीतु । अहं सकलं जानामि तत्रोपायं वदामि | हे देवि त्वदाश्रयं लोक्रवादं 
मिषं कल्पयित्वा लोकापवादभीतः त्वां वने त्यजामि | तत्र वाल्मीकेराश्रमा- 
न्तिके at कुमारौ तव भविष्यत:। इदानीं गर्भ: दृरयते । पुनर्म॑मान्तिकमागत्य 
लोकानां प्रत्ययार्थं त्वं आदरात्शपर्थ कृत्वा भूमेविवरमात्रेण शीघ्रं वैकुण्ठं 
यास्यसि, पश्चादहमपि यास्याम्येषः एव सुनिश्चयः । एवमुक्त्वा रामः 
मन्त्रिभिः संवृतश्चासीत्‌ । ततौ हास्य-कथाप्रसंगानन्तरं रामःविजयनामकं 
दूतं पप्रच्छ । भो सीतां वा मातरं ar तून्‌ वा केकेयों पौराः जनपदाः 
मम शुभाशुभं कि वदन्ति। त्वया न भेतव्यं मम शपथोऽस्ति, सत्यं सत्यं 
ae | 

एवं कथिते रामे विजयो ब्रूते ad दुष्कर कृतं रामेण, परन्तु रामः 
रावणं हत्वा सीतामाहृत्य च अमर्ष पुतः कृत्वा स्वंवेशम प्रत्यपादयत्‌ | 
ततु सौतासंभोगजं सुखम्‌ कीदृशम्‌ ? या विजनेषरण्ये दुरात्मना रावणेत 
हुता | अस्माकमपि योषितं दुष्कर्म मर्षणं भवेत्‌ यतो यादृशः राजा भवति 
तादृशा एव प्रजाः भवम्ति। एवं श्रुत्वा रामं स्वजनान्पर्यंपृच्छतु । तेऽपि 
तथेवाब्रुवन्‌ । ततः सचिवान्‌ विसृज्य लक्षणेन सीतां वाल्मीके राश्रमान्तिके 
प्रेषितवान्‌ । लक्ष्मणोऽपि उगरागत्य रामसमोपमुपागतः | वाल्मीकिरपि 
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ध्यानेन सर्व ज्ञात्वा सीतां स्वाश्रमे पूजयित्वा ररक्ष | इतः रामोऽपि 
अखिलान्योगान्‌ विसुज्य मुनिब्रतेऽतिष्ठत्‌। 
सगं ५ 

इतः श्रीरामः संसारमङ्गलार्थं दिव्यम ङ्गलदेहेन रामायणरूपमत्यु- 

anata: स्थापनं कृत्वा राजषिवज्जीवनं यापयामास | तथैकदा पृष्ट 

लक्ष्मणे रामः लक्ष्मणाय तत्वज्ञानोपदेशात्मक ६२ इलोकात्मक वेदान्तसारं 

ददौ | वेदान्त-वेद्यचरणेन मयेव गीतं यः श्रद्धया गृरूभक्ति युक्तः परिपठे- 
यदि मद्वचनेषु भक्तिभेवेत्तदामद्रूपमेति | 
सगं-६ 

अथेकदा यमुनातटे भुगुपुत्रच्यवतादय: मुनीइवराः भगवतो रामस्य 


दर्शनार्थमेवं अभयदानलाभाथे समागता: | तदा रामः भक्तिभांवेन तेषा- 


मागमनकारणं पप्रच्छ च कथित च यथादेशो भविष्यति तथा सेवां करि. 
ष्यामि | रामस्य वचनं श्रुत्वा च्यवनोऽब्रवोत । पुरा सत्ययुगे मधुनामकः 
देव-ब्राह्मण-भक्तः महादेत्यश्चासीत्‌ | तस्मिन्‌ सन्तुष्टे शङ्कर: अत्युत्तमं 
त्रिशूलं ददौ च कथितं च यत्‌ येषु प्रहारं करिष्यसि ते भस्मीभूता 
भविष्यन्ति | श्रूयते च रावणस्यानुजा कुम्भीनसी तस्य भार्यासीत्‌ | तस्या 
महापराक्रमी दुष्टचित्तः देवब्राह्मण-दुःखदायीराश्रसः लवण: उत्पन्न: | 
तस्मात्पीडिताः वयमत्र समागताः | इति श्रुत्वा रामेणोक्तं गच्छन्तु विगतः 
ज्वराः, लवणं नाशयिष्यामि। इत्युक्त्वा रामोऽपि भ्रातूनाहूय को वा afa- 
ष्यसि इति पृष्टवान्‌ | परस्परं सर्वे तस्य मारणे उद्यता बभूवुः। अन्ते शात्रुघ् 
वचनं Tears निधाय प्राहु । अत्रैव तेऽभिषेकं करोमि | अनिच्छन्नपि 
अभिषेक कारथामास, तस्मै दिव्यं शरं च दत्वा शत्रुध्तमत्रवीतू | वाणेता- 
नेन लोककण्टकं लवणं जहि । स शङ्करदत्तशूळं गेहे संपूज्य भक्षणाथ 
नानाजन्तूनां वधाय च सदनं नायाति यदा वनचरो भवेत्तावदेव त्वं धृत- 
कार्मुकः पुरद्वारि fas | आगते क्रुद्धस्तदा योत्स्यते तदा त्वया वद्धो 
भविष्यति | तं लवणं gai तद्वतं मधुसंज्ञिनं तगरं, निवेस्य ममानुशासनात्त 
तत्र तिष्ठ। ततो रक्षार्थं सैन्यादिकं प्रेषयिष्यामि | इत्युक्त्वा राम; रानुघ्त 
प्रेषितवान्‌ । शत्रुघ्तेतापि तथा कृतम्‌ । लवणासुरं हत्वा मधुरापुरो राज्य- 


म 
Er केराश्रमे यमलौ कुशलवौ at पुत्री सुषुवे | 


` मध्येऽस्मिन्‌ सीतापि वाल्मी 
क्रमेण दासी उपनीतौ च मुनिना बरेदाध्ययन-तत्यरौ जातौ। शङ्करेण 


` 


| 
| 
| 
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पुरा प्रोक्तं पार्वत्यै तद्रामायणं पाठयामास | सुन्दरावश्विना विवस्वर- 
सम्पनौ तन्त्रीतालसमायुक्तौ गायन्तौ कुमारौ वने चेरतुः। गायन्ताविमौ 
सुररूपिणी मुनयो दृष्टा विस्मिता अभूवन्‌ | इतः श्रीरामचन्द्रः स्वर्णमयी 
सीतां निर्मायाइवमेधादींश्चकार। तस्मिन्यज्ञे ऋषयः राजर्षयः ब्राह्मणाः 
कषत्रियाः वेंद्थादयर्च समागताः | वाल्मीकिरपि तौ वालौ नीत्वा यज्ञे 
समागतः | 

एकस्मिन्‌ दिने वाल्मीकिमुनि कुशः ज्ञानशाम्जविषयप्रश्न पप्रच्छ, 
तथा मुनिना पूर्णरूपेण ज्ञानशास्त्रं श्रावितम्‌ । यत्‌ परमार्थज्ञानेनानन्द 
प्राप्तये मनक्चित्तवृतो लीनं कृत्वाद्वितीयपदं प्राप्नोति | 

सर्ग ७ 

उपदेशेन कुशः निश्रमो जातस्तदा मुनिना कथितं यत्‌ युवां यत्र तत्र 
गायन्तौ भ्रमतम्‌ । परन्तु किञ्चिन्न गृह्होतम्‌ । अनयोर्गानं यत्र तत्र रामः 
रत्वा स्वयज्ञे आहय ऋषिमुनि पण्डितानांमर्ध्वे कुलवाभ्यां गायनस्यादेशं 
ददौ । श्रुत्वा aa चकिताश्च कथयन्ति परस्परं यदीमौ वालौ रामस्यैव 
स्वरूपेण प्रतिभाति। गायनं श्रुत्वा रामस्ताभ्यां सहस्नस्वणंमुद्रां दातुं 
भरतायावोचत्तनमुद्रानस्वीक्रतौ तौ वालौ । रामः स्वचरित्रस्य गानं श्रत्वा 
विस्मितो जातस्ततो रामेण शत्रुघ्तादिकमादिष्ट यत्‌ सीतासहितौ तौ 
वालो वाल्मीकिना सहात्रातीयंताम्‌। समामध्ये सीता प्रत्ययार्थं शपथं 
करोतु यतः सर्वे गतकल्मषां जानन्तु। वाल्मीकिनापि विश्वासितं च 
कथितं इव: जनसाधारणमध्ये शपथं करिष्यति । सीतायाः शपथ श्रवणार्थ 
सर्वे समागताः। सीता मुनिमगरे कृत्वाधोमुखी यज्ञशालायामुत्तराभिमुखी भूय 
रामादन्यं मनसापि न चिन्तये यथा तथा मे धरणी देवी विवरं दातुमर्हति | 
तथा शपन्त्या सीतायाः भूतलान्महदद्भृतं दिव्यं सिंहासनारूढ़ा भूदेवी 
जानकी दोर्भ्यां गृहीत्वा सिहासनं संन्यवेशयतु। ततः सिंहासनस्थां जानकीं 
रसातलं प्रविशन्तीं निरन्तरा पुष्पवृष्टि सीतामवाकिरत्‌ । मुहुर्तमात्र सवें 
चेतनाशून्याः जाता: । ततो रामः यज्ञं समाप्य भोगादिकं त्यकत्वा एकान्ते 
वसन्‌ ति्तिस्म | ततः कथितेषु मातृषु रामः मातृन्‌ समुपदेश ददौ | उप- 
देशानन्तरं सर्वाः मातरः स्वगं गताः | te 

सगं ८ 
ततो बहुकाले गते रामदर्शनार्थ कालः 


a दर्शना समागत्य लक्ष्मणमुवाच, भो 
लक्ष्मण, भगवतो रामस्य दशनार्थसमागतोऽह f 


स्‌ शीघ रामं निवेदयतु | 
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ततो लक्ष्मणः त्वरितमेव रामपार्श्वं गत्वा तपोधनवृत्तान्तं निवेदितवान्‌ | 
तदनन्तरं शीघ्रमेव आनयनार्थं कथितं तथा मुनिस्वरूपः कालः दिव्यासने 
समुपवेश्य क्थितवान्‌। आवयोः प्रलापः न केनापि श्रोतव्यः न वक्तव्यश्च? | 
शृणुयाद्वा निरीक्षेद्वा यः स त्वया वध्यः भवेत्‌ | इति प्रतिज्ञाय रामः लक्ष्मणम 
ब्रवीत्‌ | “तिष्ठतु त्वं द्वारि सौमित्रे, नायात्वत्र जनो रहः | यथागच्छति को 
वापि स बघ्यो में न संशयः” | ततो रामः प्राह मुनि येन वा त्वं विसजितः 
पत्तेमनसीसितं वाक्यं तद्वदस्व । ततो मुनिनोक्तं हे राम ब्रह्मणा प्रेषितोऽ- 
arama: | तेषां संवादोऽस्ति यत्‌ भूमेर्भारापहरणाय रावणादीन्‌ वधाय 
चात्रागतो भवान्‌ | मानवावतारस्य भवतः सर्व कार्य सम्पन्नं, भवतां 
मनोरथश्च पूर्णः । तथा ते नृषु आयुषि भूयः भवेत्तदा ते कल्याणमिति- 
प्रजापतिः प्राह | यदि वैकुण्ठगमनस्येहा वर्तते तदा चलतु, कालमुखा- 
ब्रह्मणः संवादं श्रुत्वा रामस्तत्परो जातः गन्तुम्‌ । एवं तयोर्वात्ताकाले 
रामस्य दर्शनार्थ दुर्वासामुनिरभ्यागात्‌ | दुर्वासा लक्ष्मणमासाद्य ब्रूते यतृ 
शीघ्रं रामं दर्शय | आवश्यकं कार्यमस्ति । लक्ष्मणेनोक्तं यदिदानीं रामोऽत्य 
कार्यासक्तः कि कार्य वो वर्तते कथय अहमेवसाधयामि वा किचित्कालं 
प्रतीक्ष्यताम्‌ | लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा क्रोधाभिभूतो दुर्वासा ब्रूते, यत्‌ शीघ्रः 
मेव रामं न दर्शयिष्यसि तदा त्वां सवंशं भस्मी करिष्यामि। एवं कथिते 
दुर्वाससि एकस्य कारणात्‌ सर्वताशात्‌ वरं मे नाशो भवेदिति विचार्य 
लक्ष्मण: रामपाइवं गत्वा सर्वे वृत्तान्तं श्रावयामास | 

लक्ष्मणवाक्यं श्रुत्वा रामः कालं व्यसर्जयत्‌ । तथा शीघ्रमेव afg- 
त्य दुर्वाससं ददशा | रामं दृष्टा दुर्वासा वूतेऽ्हमद्य तव गृहे भोजनमिच्छामि 
यतो वर्ष॑सह्जाणामुपवाससमापनमस्ति । तदा रामः सिद्वमन्तं यथावन्मु- 
नये समुपाहरत्‌ | मुनिरपि तृप्तः यथा स्थानं पुनरगात्‌ | ततो रामः लक्ष्मणं 
मृतवत्‌ बुद्ध्वा मौनी स्थितः सचिन्तितः | परिस्थिति विज्ञाय लक्ष्मणः ब्रूते, 


भो राम, संतापं त्यज मां शीघ्रं जहि कालस्येदुशीगतिः | त्वयि हीतप्रतिज्ञे - 


मो ब्रूते, भो लक्ष्मणः, सतां परिः 


मे नरको भवेत्‌ | धर्म मां त्यज | तदा र 
लक्ष्मणः सरयूतीरं गत्वा नवद्वार 


त्यागः वा वधतुल्यः यथेष्टं गच्छ | ततो 
संयम्य हृदि भगवन्तं ध्यात्वा विष्णुलोकं गतवात्‌ | 

सगं ९ 
मचन्द्रः अवधराज्ये कुशाय उत्तरे च 


लक्ष्मणत्यागानन्तरं श्रीरा T 
गरूवशिष्ठपरामशेंन भरतशत्रुध्नेत सह 


लवाय राज्यसिहासनं दत्वा, ७ 


१५६ अध्यात्मरामायणस्‌ 


सकलायोध्वासिना नरवानरे: सह महाप्रयाणोपचक्रमे | केवलं विभीषणं 
हर्‌मन्तं जाम्बवन्तं च त्यक्त्वा आकाशमार्गेंण सर्वे वैकुण्ठं ययुः । तस्मिन्‌ 
काले सर्वे देवा गन्धर्वाः ऋषयः ब्रह्मापि उपस्थिता वभूवः । ये ये देवांशा 

रामचन्द्रस्य सहायार्थं वानररूपेणावतरिता जातास्ते पुनः देवाः वभवः। 
भगवान्‌ रामचन्द्रः विष्णुरूपो जातः। बेकुण्ठस्थिताः देवाः सनाथाः बभव:। 
सरथूजलं स्पृष्टा सवे स्वर्गमापुः। एतावदेव पावंत्यै रामकथावशेषः जातः | 
यो भक्त्या रामायणकथां पढेद्वा श्वुणुयात्‌ स जन्मशतोद्भवेः पापैः प्रम्‌- 
च्यते | अध्यात्मरामायणं नित्यं पठत्‌ श्वुवन्‌ गायन्‌ च सीतारामयोः प्रियः 
पात्रतामाप्नोति । 

पावंत्ये परमेश्वरेण गदितेह्याध्यात्मरामाणये 

काण्डे: सप्रभिरन्वितेऽतिशुभदे सर्गाश्चतुःषष्टिकाः। 

इलोकानां तु शतद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वे 

साहस्राणि समाप्तितः श्षुतिशतान्युक्तानि तत्त्वार्थः ॥ 


( अध्यात्मरामायणे ६४ सर्गाश्च ४२०० इलोकाः सन्ति । ) 


भारतीयवाङ्मयेषु रामकथा-वर्णनम्‌ 
प्रथमं खण्डम्‌ 


(५) 


“बालरामायणम” 
पुरोवाक्‌ 


कविशेखरेण राजशेखरेण निर्मितमि्द वालरामायणं रूपकं नाटकम्‌ | 
नवमशताब्द्या विरचितमिदं रामायणं राजशेखरस्य विद्यालवेंदुष्येण 
रूपकतां विहाय श्रव्यकाव्यात्मकतामेव विभति | 

यद्यपि नाटकेऽभिनेयता प्रमुखा। पाश्चात्यालोचकैः चार्ल्सल्योव 
प्रभृतिभिः प्रतिपादितं यत्‌ नाटकस्याभिनेयत्व मुख्यं किन्तु विशिष्टनाटके- 
ऽभिनेयताया एव प्राधान्यं नापेक्षितम्‌। प्रख्यातसमालोचकेन 'अरस्तू' 
महोढ्येन कथितं यत महाकाव्य-खण्डकाव्य-दूतकाव्यादि सदृशमेव विशिष्टं 
नाटकं पठनेनापि तथेव रसमुद्‌भावयति तादात्म्यतां च सम्पादयति। 

फलतः रामायणमिदं नाटकं सदपि महाकाव्यख्पतां धत्ते वर्णननेपुण्येन, 
अभिनवकथानकेन, समग्ररसर्पारपाकेन च । 

संस्कृतवाङ्मये प्रायः रामकथात्मकमिदं काव्यमन्तिमम्‌ । प्रायः एतत्‌ 
समकालीनमेव दिङनागाचार्यस्य करुणरसपरिपाकेन कुन्दनभूतं कुम्माला- 
नाटकम्‌? | तदनन्तरं तु भारतीय विभिन्नभाषासु एव रामकाव्यवर्णन- 
प्रधानता संजाता । येषु कम्वन-तोरबे-कृतिवासादि रामायणेन सहितं 
गोस्वामितुलसीदासस्य मानसरोवरतुल्यं “रामचरितमातसम्‌' । ततः पर 
च शतश: महाकाव्यानि काव्यानि च विराजन्ते | 

राजशेखरस्तु स्वकीयसर्वतोमुख-प्रतिभा-प्रभया व्याकरणद्शनज्यौ- 
तिषकाव्यालड्कारशाश्त्नादीचां वदुषयेणारोष शा खतिऽणा तत्वेनमूत्य भूती- 
जातः । 

अस्य कर्पर-मञ्जरी-विद्धशलाका मल्ञिका-बालभारत--काव्प- 
मीमांसाप्रभृतिपाण्डि्यपू्णरचताभिः साकमिदं बालरोमायणमिदं सर्वथा5- 
भितवशैल्याँ रामचरितामृतमिति मन्यन्ते मनीषिणः | 

यद्यपि राजशेखरेणान्तः साक्ष्यरूपे बाल्मीकिप्रभृति पूर्वविदुषा रामः 
कथोद्गातृणां सादरं सबहुंमातं नामानि गृहीताति किन्तु अङ्काध्यायादीनां 
नृतननामातिप्रदाय विषयवस्तुनामुपस्यापन च पूर्वक्रषिम्यो विद्वद्भ्यो 


निम्न रुपेण कृतस्‌ | 


१६० वाळरामायणम्‌ 


अत्र पौलस्त्यस्य रावणस्य प्रतिज्ञामारभ्य कथा विनिवेशिता विद्यते । 
(१) प्रथमोऽड्कुस्य प्रतिज्ञापौलस्त्यम्‌ (२) द्वितीयस्य रामरावणीयम्‌ (३) 
तृतीयस्य 'विलक्ष्य लङ्केशवरः' (४) चतुर्थस्य 'भागंवगङ्ग:' (५) पञ्चमस्यः 
'उन्मत्तदशाननः' (६) षष्ठस्य "निर्दोष दशरथः' (७) सप्तमस्य 'असम 
पराक्रमः" (८) अष्टमस्य 'वीरविलासः' (९) नवमस्य “रावणवध? (१०) 
दशमस्य च “राघवानन्दः' एभिर्नामभिरङ्कानां विभाजनं विद्यते | 

समीक्षाक्रमे सपष्टमनुभूयते समीक्षकेः मनीषिभिः यत्‌ यदि राजशेखरेण 
एवं प्रकारेण कथाभिन्तता नापि कृता स्थातु मूलकथायुक्तेन सामान्य 
परिवर्तनेनापि रचना विहिता स्यात्‌ तथापि काव्यस्य वेशिष्ट्यं महत्त्वं च 
नेवापहृतं स्यातु | न जाने कथमनेन fagia एवं महत्‌ परिवर्तनं 
कृतम्‌ | अत्र तु काव्यमेतत्‌ समीक्षणीयम्‌ । काव्यं तु सवंथाऽद्‌भुत्‌पाण्डित्य 
पूर्णमिति पूर्वमेवोक्तम्‌ | प्रत्येकप्रमुखपा त्रस्य ६पृथग्र्पेणातिसंक्षिप्तं चरित्र 
चित्रणं चित्रणं चित्रीयते । 

(क) रामचन्द्रः--'धी रोदात्तं जयति चरितं रामनाम्नञ्च ।वष्णो?' 
राक्षसरक्षोषधं रामभद्रमानेन्‌' एभिरुक्तीभिः रामं FAST मत्वा लोके 
धोरोदात्त' तायकरूपेण वणितवान्‌ | रामोऽयं विनम्रताया: प्रतिमूतिः, 
परशुरामस्य कटृक्तवचनेऽपि स्वमूर्धानं तदग्रे समर्पयति यथा--'स्वायत्तेन 
कुठारेण स्वाधीने राममूर्धेनि (४६२) शत्रु रावणं प्राप्यपि विनम्रो राम- 
चन्द्रः। यथा— 

भो लड्केशवर दीयतां जतका राम: स्वयं याचते । 
कोऽयं ते मतिविभ्रमः स्मर नयं नाद्यापि किचित्‌ जगत्‌ ॥ 

फलतः रामे विनम्रता धीरता कष्टसहिष्णुता परदुःखकातरतामर्यादा 
प्रभृतयो गुणाः विद्यन्ते | ; 

(ख) सोताः-आदशंपतिपरायणा समस्तकष्टक्लेशसह्यकारिणी अलौ- 
किकसुन्दरी आसीत्‌ | यथा: 

'संसारसारनिचघेन विधाय बेधा: 1१४३ 
कालुष्यहेतुर्वेदेह्या: न राक्षसगृहस्थितिः 

घ्वान्त बन्दीकृतापीन्दोर्न कला जातु नीलनि। 

फलतः सर्वथा लोकोत्तर साध्वी सुन्दरी सोता । १०४३ 


(ग) रावण: -महान्‌ पराक्रमो दपंयुक्त: देवादोनामवमन्ता परोत्कर्षे ऽ 
सहिष्णुतायुक्तोः्यं रावण: | व्य्यकूटोक्तिदर्पोनिभप्रभूतयो gim: रावणे 


पुरवाक्‌ १६१ 


विराजन्ते | अत्र रामायणे सीतायामनुरक्ततैवास्य दुर्वृत्तो प्रवृत्तिकारणं 
वणितम्‌ | कुत्सितचरित्रवानयं रावण: | 


(४) षरशुरामः-वेदविद्याविशारदः महान्‌ पराक्रमौ क्षत्रियनाश- 
कर्ता विद्वानयं जामदग्न्यः । इतिहास-ुराणेषु वाणितास्योत्कषंः प्रतिपादितः 
कविना | चरित्रसस्य प्रकरणद्वये वणितम्‌ । रावणेन साकमेकत्र रामेण 
साकमन्यत्र | उभयत्रायंमुग्रो$सहिष्णुरच | 

(५) दशरथ:--दशरथस्य चरित्रमुत्कृष्टरूपेण चित्रितं राजशेखरेण | 
रामवनवासजन्यं लाञ्छनं परिमाजितम्‌ | पुरन्दरसभायां गते दशरथे 
राक्षसाः कैकेय्याः दशरथस्य च FAST धृत्वा रामस्य वनवासं याचित- 
वन्त: | रामश्च तामेवाज्ञां शिरसि निधाय सीतालक्ष्मणाभ्यां सहितः वनं 
प्रतस्थे । 

पुरन्दरसभातः परावतितो दशरथः समाचारमिमं ज्ञात्वा चकितों- 
ऽभूत्‌ । वने च सीताहरणस्य वृत्तान्तं विज्ञाय दशरथो महति शोकार्णवे 
निमग्नः सन्‌ दिवंगतः | 

परिणामतोऽत्रत्या कथा तूतनकल्पनायुक्ता लिखिता बाळरामायण- 
कारेण । 

पर्व॑मेवोक्तं यदयं विविधविद्यानिष्णातः महाकविरासीतु | श्यङ्गार 
रसवर्णने प्रवीण: । विभिन्नराज्यजनपदानां सुन्दरीणां नखशिखवणंनं 


विविधदृश्यवर्णनादिक च राजशेखरस्य वैशिष्ट्यम्‌ | दीघंसमासादियुक्त 


काव्यकाठिन्यं च यत्र तत्र रसप्रवाहभङ्गतां च करोति | 
रामायणमिदं तुतनतां मनोहारितां च विधत्ते, काव्यरसास्वादनं च 
वितरति | 


११ 


“बाल-रामायणम्‌ 


रामायणमिदं वृहदाकारताटकस्‌ | विदर्भदेशीय यायावरत्राह्मण 
कुलोदभवमहाकविराजशेखरस्य कृतिरस्ति। समाछोचकातां समीक्षयाऽस्य 
महाकवेः समयः नवमशताब्द्याः उत्तरारधभागः। अशेषशाल्ननिष्णातोब्य॑ 
राजशेखर: शब्दशास्त्र-रसशाश्नपारंगतः। स्वयं च प्रतिपादयति यतृ 
“काव्यकाव्याङ्गविद्यातु कृताभ्यासस्य धीमतः, मन्त्रानुष्ठाननिष्ठस्य नेदिष्ठा 
कविराजता |” 3 
. फलतोथ्यं तन्तरमन्त्रानुष्ठानपरोऽपि | कथितमनेन यत्‌ “अहं महाकवि- 
भवभूतेरवतारोऽस्मि ।” यथा-- 

बभूव बल्मीकभुवः पुरा ततः प्रपेदे {भुवि भतमेष्ठतास्‌, 
स्थितः पुनर्योमवभूतिरेखया स॒ वर्तते संप्रति राजशेखरः | 

१-१६ 

एतेन रामकाव्यवर्णने स्वं भवभतिश्रेण्पा मनुते । 

बाळरामायणेऽत्न पात्राधिक्येन सह छन्दसां सन्दोहः इलोकानां बहुत्वं 
सर्वत्र पाण्डित्यप्रदर्शनं दृश्यते । अन्येरछन्छोभिः साकं शार्दूलविक्रीडित' 
छन्दसः संख्या सर्वेतो$धिका अष्ट्ोत्तरंद्विशतं (२०८) विद्यते । यथा केनापि 
विदुषा प्रोक्तम्‌ “शार्दूलविक्रोडितैरेव प्रख्यातो राजशेखरः, शिखरीव परं 
TIA: सौल्लेखैरुच्चशेखरः |” 

सर्वत्रादिकाव्यवाल्मीकिरामायणत: कथाऽत्रभिन्ना नुतनशल्यामस्ति | 

काव्यमीमांसा-विद्धशलाकामञ्जिका-कर्प्रमञ्जरी प्रभृति विशाल 
पाण्डित्यपूर्णाः विविधभाषागुम्फिताः वहवो ग्रन्थाः विराजन्ते । येष्वेकतमो- 
ऽयं ग्रन्थः बालरामायण'--नामकः | 


“aaa समोक्षा” 


१, रामकाव्यमिद॑ संयोगात्मकस्‌, विविधवर्णननैपुष्ययुक्तस्‌' anaes 
'रामायणमाधारीकृत्य निमितसिद नाटकं मूलकथाभिन्तात्मक॑ कवि- 
कल्पितमभिनवकथागुस्फितम्‌ | 


२. स्वेषां रसानां क्रमशः सन्निवेशोऽस्ति किन्तु काव्येडस्मित्‌ शगार 
रसस्य यथापरिपाकस्तथा च विभिन्ना प्रान्तीयळलनासोन्दर्यवेशिष्ट्य- 
ad चमत्का रपूर्णंम्‌ | j 

३. मौलिकरूपेण संस्कृतगिरारचितेषु विविधरामकाव्येषु प्रायोऽन्तिः 
मिमदं काव्य-ताटक म्‌, यत्र सर्वत्रा भिनवचमत्कारशैली विद्यते | 

४. एतस्य समकालीनमेव प्रायः दिङ्नागाचार्य विरचितं “कुन्दमाला 
'नाटकमु ।” यच्च करुणरसपरिपूर्ण सीतामिलनसंयोगात्मकम्‌ | 

५. ततः पूर्वं बाल्मीकिरचितमेव त्रिस्तृतमानन्दरामायणं विद्योतते - 
यस्मिन्तपि सीतासं योगान्तभेव वर्णनं विभाति | 

६. केवरं महति 'बाल्मीकिरामायणे' सीतापरित्यागादिवियोगान्त 
कथा दृश्यते | 


७. भवभूतिरचिते विश्वविश्ुते करुणरसात्मके 'उत्तररामचरितेऽपि' 
छायारूपेणापि सीतारामयोः संयोगस्य प्रतीकात्मकता$वलोक्यते । 
८. पोडगगताब्यां तुलसीकृतरामचरितमानसे सीतापरित्यागादि 
केथा-वर्णनं नेवास्ति। j 
९, फलतः संस्कृतकाव्यनिर्माणपरिणामे सर्वत्र संयोगात्मकरचना- 
शेली समपेक्षिताऽस्ति, नात्र मतद्वयस्‌ | परिपाटीयं शैली वा भारतीयभव्य 
` भावनाऽनुकूलेति मम विचारः। तत्र बाल्मीकिरामायणमादिकाव्यं पत्र 
काव्यनिर्माणपरम्परानुसरणं नानुसृतमस्ति यच्च स्वाभाविकम्‌ | 
१०. बाल्मीकिरामाथणेऽतिपाण्डित्यप्रद्शनं मूलकथातो महुत्परिवतंतं 
दते | यद्येवमतिविशालपरिमाणे कथापरिवर्तन॑ नाभविष्यत्‌ तदापि 
भाळरामायणस्य aged न किमपि न्यूनमभविष्यत्‌ | इत्यालोचकरस्माः 
भिश्च मन्यते | 


१६४ बालरामायणस्‌ 


११. बिभिन्तपात्रचरित्रचित्रणेऽपि राजशेखर: सीमोल्लड्घनं चकारः 
नात्रमतद्वयम्‌ | रावणे परशुरामे नारदे च ये विशिष्टगुणाश्चाप्यासन्‌ तेषा 
mat कृतवान्‌ | दशरथस्य चरित्रचित्रणे तदुपरि समागतलाञ्छनस्य 
परिहारः कृतः कविना। राक्षसेषु “माल्यवान्‌” इत्यस्योत्कृष्टचरित्र 
चित्रितमनेन | 

१२. नाटकेऽस्मिन्‌ नाटकीयगतिशीलतायाश्चाभावो विद्यते | अभिनेयः 
तोपेक्षिताऽत्रजाता तथाऽभिनयद्रष्टा सर्वथा श्रोता भवति | इदं तु काव्यं- 
महाकाव्यमेव, नाटकं नाम तु नामेवेति स्पष्टम्‌ | 

१३. सारांशतो रामायणमिदं संस्कृतवाङ्मये विविध रामायणमध्ये 
विशाल वेदुष्यपुर्णवर्णनेन सर्वमान्य प्रशंसनीयं रामकथा-पथि नृतनसरणिः 
प्रदर्शकमित्यत्र न कश्चन सन्देहलवः । 


4 1 
“कृथा-साराँशः” 
“प्रथमोड्डू: 
विश्वामित्रः यज्ञोपद्रवरक्षार्थमयोध्यातः रामचन्द्रमानीय विराधादि 


राक्षसानां नाशं रामेण कारितवान्‌ । ततः “शुनःशेप” नामानमेकं ad 


प्रेषितवान्‌ । तत्र रावणस्य गुप्तचरः राक्षसनामा तत्रैवोपस्थित आसीत्‌ । 
तेनेव ज्ञातं यत्‌ सीतास्वयम्बरे धनुर्यज्ञे पौलस्त्यो रावणोऽपि समागतः | 
परशुरामसमीपमेकं मायामयराक्षसदूतं च पूवमेव प्रेषितं तेन चरेण | 

पुष्पकविमानेन प्रहस्तेन साकं रावणो मिथिलामागतवान्‌ | यथाः 
“सेबागतामरविमानसहस्रसेनाः सीमन्तयन्‌ मम मनोजयिना जवेन, 
तां मेथिलस्यनृपते्रंज राजधानीं यत्रादभुतं हरधनुर्धेरणीसुता च” ॥१-३२॥ 

एवं वेगेन समागतस्य रावणस्य यथोचितसत्कारं कृतवान्‌ । ततश्च 
रावणो ब्रवीति यतु येन लीलया कैलाशपर्वतमुत्थापितं तत्कृते शिवधनो- 
रुत्थापनं तु पुष्पवत्‌ किन्तु निमिवंशेन सह्‌ सम्बन्धो नोचितस्तेन चिन्त- 
यामि। यथा:-- 

“गिरिशधनुरघिज्यं रावणः कतुंमीष्ठे 
करतुलितहराद्रेदु षकरं कि हि am 
किमुत स निमीनां योंनसम्बन्धयोग्यः 
तदिति मम चित्तं चिन्तया मच्छंतीव ॥१-३७॥ 

ततो रावणः शतानन्दं कथयति, ब्रह्माषें अयोनिसंभवया सीतया सह 
शिवधनुः समक्षी क्रियताम्‌, पितुज॑तकस्याज्ञया तथैव कृतम्‌ | तदा रावण- 
झ्चिन्तयति | i 

अगर्भसंभवाँ कन्यां दशकण्ठो जगज्जयी । 
आरोप्य हरकोदण्ड कथं न परिणेष्यति ॥१।२९॥ 

ततश्च रावणो धनुः स्पृशति | सीता च त॑ रावणं दृष्टा प्रार्थयति बुः 
रां यतु प्रथमं मह्य विवरं (स्थातं) देहि ततो रावणः धतुः क्षिपतु | See 

रावणश्च चिन्तयति, अविमृश्यकारिता पुंसामापदस्थानस्‌ | - 
जनवदप्राकृतो महाबलशाली रावणः पणेत ( क्रयेन ) परिलुकामः ? इति 
विचिन्त्य सावज्ञ धनुः क्षिपति | शिवधनोरपमानेन क्रुद्ध जनक्रः रावणं 
शस्त्रेण शापेन दण्डं कतुंमुद्यतोऽभूत्‌ | ततः शतानन्दः शान्तं करोति जनकम्‌ । 


१६६ बालरामांयणस्‌ 


तदारावण: कथयति-- 
श्यृणुत भो पौलस्त्यप्रतिज्ञां यत्‌ पृथिव्यां त्रिभुवनेषु वा शम्भोः कोदण्डं 
खण्डयित्वा यः सीतां वरिष्यति तस्य कण्ठं मम चन्द्रहासोऽयमसिः खण्डयि- 
ष्यति | यथा:-- 
“कुर्वन्‌ मौर्वीनिवेशक्रमनवसवटनि स्पष्टं टद्धारटङ्क 
शम्भोः कोदण्डदण्डं बधिरितभुवनं भर्व्भुवस्वत्नयेऽपि | 
यस्तामेनां वरीता रसयति तदसृक्‌ चन्द्रहासो ममासिः, 
कण्ठास्थिग्रन्थिशकलीकरणमवरणत्‌ कास्वाचालधारः | 
ततो निसर्गरमणीयेषु मिथिलापुरी परिसरेष्‌ क्रीडाः द्वित्राणि 
दिनानि विनोदेन व्यतीत्य परावतितो भविष्यामि इत्युकत्वा रावणः धनुर्यज्ञ 
स्थलान्निष्क्रान्तः | 
इति 'प्रतिज्ञापोलस्त्य' नास प्रथसोऽङुःः 
द्वितीयोडू:' 
agg प्रशुरामरावणयोविवादवर्णनमतीवचमत्कारजनकम्‌ | 
नारदशिवगणभू ङ्ग-रिटिप्रभूतिवार्तालापक्रमे ज्ञायते यत्‌ रावणेन परशु- 
याचना कृता | परशुरामेण न प्रदत्तः परशुरिति रावणानुचरः मायामयः 
नामको राक्षसः (सूचितवान्‌ । तेन gA रावणः परशुरामेण सह योद्ध 
मुद्यतस्तत्र | परशुरामश्च स्वदिष्येण सह तत्रोपस्थितः | 
उभावपि स्वःस्व प्रशांसाक्रमेऽन्योन्यमाक्षिपतः | युद्धाय समुद्यतौ ढौ 
शिवादेशेन भृङ्गि-रिटी निवारितवान्‌ । रावणेनोक्तं किमिदं धनघो रवर्षा- 
कालेऽनायासस्तुषारपातो जात: । 
परस्परात्मप्रशंसापरौ परणुरामरावणौ- संगव॑ वीररसमयं वागा-' 
दानप्रदानं कुवति । तच्च सुमनोहारि । द्वित्राण्युदाहरणानि पश्यतु | रावणे- 
नोक्तम्‌ ` 
देवीबिलासमुकुरः परशं आसीत्‌, 
स्तम्बेरमासुरशिरोमणि शातधाराः । 
a रेणुकारुधिरपङकऴृतांकमेतं, 
RE न कस्य हृदयं करुणा रुणद्धि ॥ 
२।३५ 


हं हो, नृतन: खल्वेष क्षत्रियधर्मः, यत्‌ जननीजनेऽपि शौयंपर्यवा- 
सायः ? 


कथासारांशः १६७ 


एतच्छुत्वा परशुरामेणोक्तम्‌-- 
रेवाम्भो गभंमज्द्विविधव रबधूहस्तयन्त्रोज्झिताभिः, 
क्रीडन्‌ वारां लताभिः स्मरसि यदकरोदर्जुनः कार्तवीर्यः | 
तद्धोषणां यत्तु रामो रणभुवि विदधे वेगवल्गत्‌ कुठारः, 
प्रायः पौलस्त्य सा ते श्रवणपरिणति नो गता किम्वदन्ती | 
२।३८ 
इत्येवंरूपेणोभयोर्वार्ताळ'पः नूतनकथासनुसरति | 
अन्तेचोभयोमेत्री सञ्जाता स्व-स्वस्थानं गतवन्तौ । 
इति रामरावणोयनासा द्वितीयोऽङ्कः 
अथ तृतोयोऽङ्कः 
akaa सर्वथातूतनकथाशैल्यां नाटकरूपेण सीता-स्वयम्वर' वर्णन 
बिद्यते | किन्तु कथानकादादितः सीतापरिणयपर्यंन्तां कथां यथावत्‌ 
वणितवान्‌ | | 
विश्वामित्राञ्ञया सलक्ष्मणो रामः ताडकादि राक्षसान्‌ विनिहत्य धनुर्यज्ञ- 
भूमौ ऋषिणा सहितो मिथिलामागतवान्‌ । तत्र विदेहं जनकं gga राम 
लक्ष्मणावूचतुः, भगवत्‌, किमयः विदेहो जनकः याज्ञवल्कतो वेदांश्चतुरोऽ- 
धीत्यापि कथं न वनाय प्रतस्थे । 
विश्वामित्रेणोक्तं वत्स, जनकस्य कृते गेहमरण्यं च सममेव | यतो हि 
विदेहमते स्थितिरियमस्ति। 
स्थितिः पुण्येऽरण्ये सह परिचयो हन्त हरिणे: 
फलैमंध्याबृत्तिः प्रतिदिनं च तल्पानि हृषदः । 
इतीयं सामग्री फलति हि विरक्त्यै स्पृहयतां, 


चनं वा गेहं वा सदृशभुपश्ान्तस्य मनसः ॥ 
३।१७ 


रामोव्रते, सत्यमिदं भगवन्‌ | i 
अतथाविधो न तथाविधरहस्यवेदी । अर्थात्‌ यस्यैवं व्यवहारो नास्ति 
नस तद्रहस्यवेत्ता भवितुमहति । ततश्च रावण:विनोदार्थमेव सीतास्व- 
यम्बरनाटकमारभते यत्र विश्वामित्रेण साक रामलक्ष्मणावपि सम्मिलितौ | 
` स्वयंवरे च नानादिग्देशेभ्यो भूपतयः समागतवन्त आसत्‌ । तत्र धात्री 
घोषणां कृतवती यत्‌ यश्चोद शिवधनुर्भङ्गै करिष्यति स एव सीता- 
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पाणिग्रहणं कर्तृ शक्ष्यति | अत्रत्य विभिन्नदेशीयराज्ञां परिचयक्रमे fafa- 
तरा रम्या सूक्ष्मा च वर्णन शैली विद्यते । ये च राजानः शिवधनुभेज्धे विफ- 
लतां यान्ति तान्‌ उपहसति रावणः । 
समेषां नरपतीनामसफलताऽनन्तरं रामो हसन्‌ लीलाकौतुकेन घनुर्भंङ्ग 

चकार | 
यथा:-- 

यथा यथा धुर्जटिचापकोटि रामानुबन्धादधिरोहति ज्या, 

तथा तथा सवंतरेइवराणां सुखानि सूलान्‌ मलिनी सङन्हि ॥ 

३।७५ 

तथा च 


ओङ्कारोविइवरक्षाक्रमनिगमविवेरन्तकस्याट्रहासः, 
संहर्ताशात्रवाणां पटुपटहरवः की्तिनिर्वासनस्य | 
दोयन्त्रासञ्जिसिञ्चानमदटनि रटन्‌ सर्वपर्वेप्रलूत 
शेत्कार: शम्भुचापे जयति विजयिनो राघवस्यादिवन्दी- ३।७९ ४ 
एवं च शिवधनुभं ङ्गोपरान्तं जनकः नीललोहितं दिवं प्रणनाम 
“३% नमो भगवते नीललो हिताय” | 
ततश्च जनकः रामहुस्ते सीतापाणि निधाय-- 
रुणचण्डीशकोदण्ड निजदो दण्ड निजितां 
गृहाण पाणौ वैदेहीं पद्मा पदो निषीदलु । ३।८४ 
एवं संक्षिप्तविधिनैवात्र सीतापाणिग्रहणवर्णनं विद्यते | 
शिवधनुर्भङ्गसमाचारं श्रुत्वा रावणः क्रू द्धो रोषाविष्टोजातः। ततः 
प्रहस्तेनोक्त यत्‌ महाराज, नाटकमिदं सम्पूर्णंतामगात्‌ | अधुना नत॑क- 
नतंकीनां नतनमभिनयं च पश्यन्तु तत्रभवन्तो भवन्तः | अभिनय च ष्ट्रा 
रावणो लङ्कां ययौ | ; 
जनकश्च रामेण सीतां विविधवेवाहिकविधानपृ्त्यंथं पुरबधूसमीपं 
प्रेषितवान्‌ | 
इत्थं च fasg शवरोनाम- तृतीयोऽङ्कः । 


चतुर्थोऽङ्कः 


अद्धेऽस्मिन्‌ उपाध्यायवदुसम्वादेन ज्ञायते यत्‌ धनुरभंङ्गस्य समाचारं 
विज्ञाय ढो जामदस्यः परशुरामः रामेण सह युद्वाय मिथिल्ामागच्छति। 
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एतन्मध्ये एव दशरथः रामविवाहसमाचारेण हृषितः मिथिलां प्रतस्थे | 
ततश्च रामाऽयाघ्या सीतया सह प्रस्थानोपक्रमेऽस्ति इत्यपि दशरथेन 
ज्ञातम्‌ | 
एतस्मिन्मध्ये परशुरामः सपुपस्थितः। क्रुद्ध: सन्‌ राममाक्षिपति | 
रामस्तु अतिविनीतभावेन शिष्टतया च परशुरामं सत्करोति। विश्वामि- 
त्रो$पि तं सान्त्वनाय प्रयासं कृतवान्‌ किन्तु क्रोधी स परशुरामः विइवाः 
मित्रमपि उपालम्भते । रामं च कथयति-- 
यथाः अपि कास्य य: कालः कण्ठे कालो ABSA: । 
भागंवस्तव्य रिष्योऽहं निसर्ग निरवग्रहः ॥ ४५८ 
तथा च 
मध्ये नरेशवरसभं रभसेन येन gad धनुस्तडिति च afed गुरोमें, 
रामेऽपि नाम भजतां भुजदण्डथुग्ममुद्धामधामनि तदेतर काण्डचण्डम्‌ | 
४1५९ 
अर्थात्‌ महाकालकालेश्वरस्य fasa: रामेणसह युद्धार्थमुद्यतः यो रामः 
सभा मध्ये मम गुरोमंहेश्वरस्य धनुरुत्थाय खण्डितं केलवान्‌ । रामेण 
नतशिरसा निवेदितम्‌ यत्‌-- 
` स्वायत्तेन . कुठारेण स्वाधीने राम मूर्धीन, 
यथेष्टं चेष्टतामार्यसर्वंदाज्ञां को निषेधति |” ४६२१ 
अर्थात्‌ कुठारहुस्तो भवान्‌ यथेच्छति तथा करोतु रामस्थ मस्तकं 
तवाग्रेऽस्ति | 
ततश्च पुनः विश्वामित्रो मध्ये समुपस्थाय ब्रवीति 
“रामः शिष्यो भृगुभव भवान्‌ भागिनेयी सुतो मे, 
वामे वाहावृत तदितरे कार्यतो को विशेषः | 
दिव्यास्त्राणां तव पशुपतेरस्य मत्तस्तु लाभः, 
ततूत्वां याचे विरम कलहाकर्मारभस्व ॥ ४६९ 
रामो मम farsa: भवान्‌ तु मम भागिनेयीपुत्रः। उभौ मम वामदक्षिण 
बाहु । अतएव शङ्कुरेणाप्तं दिव्यास्त्रं भवान परित्यजतु, रामोऽपि मत्तः 
प्राप्रमस्त्रे त्यजेत्‌ | आर्यचरितोचितकार्यमारभताम्‌ । 
एवं श्रुत्वा परशुरामः जञान्तो जातः, रामश्च विवाहप्रकरणविधौ 
सलग्न: १ 
र मिथिलायां समागतो दशरथः पुत्रविवाहविषये जिज्ञासां कृतः 


| 
j 
i 
|| 
| 
| 
| 
l 
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वान्‌ ज्ञातं यन्त केवलं विवाहबिधिः सम्पूर्णः अपितु रामस्य प्रस्थान 
बेलापि जाता । एतदर्थं जनकविश्वामित्रादिसहिती रामलक्ष्मणौ समा- 
यातो, हेमप्रभया सह सीताऽपि समायाता | तत्र शतानन्दः समुपदिशति. 
यस्यास्ते जननी स्वयं क्षितिरियं योगीइवरोऽयं पिता 
मातसँथिलि शिक्ष्यते कथय फि तस्या: सुजातेस्तव । 
स्नेहात्केवलसुच्यते gaits स्त्रीणां पतिदेंवतं 
यद्भूयास्त्ववपास्थ धर्ससपर छापे रामानुगा। ४४२ 
तथा च 
| निर्व्याजा दयिते ननानुषु नता दवश षु भक्तः भव 
| स्न्ग्धा बन्धुषु वत्सळा परिजने स्मेरा सपत्तीष्वपि। 
| पत्युमित्रजने सनमंवचना खिन्ना च Di 
स्त्रीणां संवननं aay तदिदं वीतोषघं अत | ४४४ 
अर्थात्‌-यस्याः माता स्वयं वसुन्धरा पिता च योगीश्वरो जनकः तस्यै 
कि कथन करचोपदेशः स्नेहेन केवल मित्येव कथयामि यतु aot पतिरेव 
देवः | अतएव रामवशानुवतिनी भूयाः। तथा च प्रियननानृषु निर्व्याज 
विनम्राष्वथु सुश्रूषणे रता, परिजनेवत्सला, बन्धुषु कोमला, सपत्नीषु अपि 
स्मितमुखी, पत्युमित्रेण सह परिहासवती भूत्वा पति स्ववशे कुरुष्व | 
इदमेव पत्युवंशीकरणमन्त्रम्‌ | 


( पद्यमिदमभिज्ञानशाकुन्तलस्य चतुर्षोङ्कुस्थ शकुन्तला-प्रस्थान समये 
शकुन्तलां प्रति कण्वंस्योपदेशं स्मारयति सश्चषष्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तं 
$ a सु a S 4 कु 
i सपत्नीजने' इति । ) 
ततरच दशरथं प्रति जनको निवेदयति यत्‌ हैं राजन्‌ दशरथ, मनस्येवं 
i न कदापि ध्येयं यन्माम्‌ विना पुत्रस्य कथं विवाहो जातः | यतो हि स्वयं 
कुशिकनन्दनः विश्वामित्र: समुपस्थित आसीत्‌ | यथाः 
मया बिना विवाहोऽभूदिति चेतसि मा FA: । 
यदासीत्‌ सन्निधौ तत्र स्वयं कुशिकनन्दन: ॥ ४।४८ 
सीता रुदती प्राह यन्मया सह उमिला माण्डवी श्रुतिकीतिरपि गमि-* 
ष्यति। तत्र विवा मित्रो ae, ताः अपि यास्यन्ति | 
( अत्रेयमेव संक्षिप्तोक्ति:--यतो मध्ये एव परशुरामः सभागतः,. | 
पुनर्गतश्च ) 
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एवं क्रमेण सीताविवाहः सुसम्पन्नः | अत्र इलोकवाहुल्यं विद्यते, 
विस्तारभिया azar: ते इलोका: | 
इति श्रार्गवभङ्कसामकः 


चतुर्थोष्डू: | 


पञ्चसोऽड्ः 
अस्मिश्वङ्के मायामयमाल्यवतोर्वार्तालापेन ज्ञायते यत्‌ रामपरशु- 
रामयोविवादे रासो विजयी बभूव । इदमपि ज्ञायते यत्‌ रावण: सीताया 
मासक्तः सन्‌ तां हर्तुमीहते । मायामयो राक्षसः यन्त्रजानकी निर्मापयित्वा 
सिन्दूरिका नाम्नी सखी तां यन्त्रजानकीमादाय रावणसमीपं गतवती । 
जानकीं प्रतिमोहितो रावणः यन्त्रजानक्या सह प्रणयालापेमरनो जातः | 
पश्चात्‌ आलिङ्गनकाले यन्त्ररूपां सीतां तत्कण्ठे स्थितामेकां सारिकां च 
ज्ञात्वा लज्जितः सन्‌ स्व प्रमोदवनं गतवान्‌ | तत्र तस्य कामारिनिशा्त्यर्थः 
षड्तऋतूनामवतारो जातः तथा चाप्सरसः, नद्यः, गिरिकत्यकादयस्तस्य 
सस्नेहमुपचारं चक्रुः | तथापि अशान्त एवासीत्‌ रावणः | 
एतन्मध्ये नासिकाच्छिन्ता शूर्पणखा समायाति । रावणः कऋरोधान्धो 
जातः । 
` अङ्कादस्मातु केवलं पद्चद्वयमेवोद्धृतं यतोहि समस्तेऽङ्के रावणस्योन्मत्त- 
तैव दृशयते | 
सुखितः परसोख्येन परदुःखेन दुःखितः । 
जायन्ते कवयः काव्ये नयतन्त्रे च मन्त्रिणः ५।३ 
शम्भोः शिष्यं कुशिकमुनितः प्राप्तविद्योपविद्यः 
quai दशरथभुवामग्रणीः क्षत्रियाणाम्‌। 
वृद्ध बालं च्यदनकुलजं भास्वतो वंशजन्मा 
रामं रामो व्यजयतगतिच्छेदिता सायकेन ॥ ५५ 
माल्यवतोऽस्मिन्‌ कथने कवीनां मन्त्रिणां रामचन्द्रस्य q महत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 
i इति उन्मत्तदशाननतामा पञ्चमोऽङ्कः 
षष्ठोऽकः 


अस्मिन्तङके क्रुद्धो रावणः शूर्पणखाना सिकाच्छेदनप्रतिशोध नेतुमुद्यतो- 
जातः, किन्तु मिथ्या-आश्वासनेन शमितसीता उक्तवती यत्‌ प्रेमपरीक्ष- 
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णार्थमेव सा यन्त्रजानकी प्रेषितवती | स्वयमेव सीता शीघ्रसत्रागमिष्यति | 
एतन्माध्ये शूपंणखामायामयश्चागत्य सूचयति यन्माल्यवतः आदेशेन 
मायारूपेण दशरथस्य केकेय्याइच रूपं धुत्वाध्योध्यामागत्य छना 
रामचन्द्रस्य वनवासं ययाचतुः । तदा कैकेय्या सहितो दशरथः इन्द्रलोकं 
गतवानासीत्‌ | 
रामश्च छद्यवेशधारिणो दशरथस्याज्ञां गृहीत्वा सीतालक्ष्पणाभ्यां सहितः 
वतं प्रतस्थे । ततः, परावतितो दशरथो घटनामिमां ज्ञात्वा स्तब्धोजातः। 
अत्र सुमन्त्रः सारथिः रामं नम॑दातटपर्यन्तं प्रापयित्वा परावतितः। 
ततश्च चित्रशिखण्डनामा जटायुसखा दशरथसमीपमागत्य सूचितवान्‌ यतृ 
रावणेन सीताऽपहता | भवत्‌ सख्येन मया पक्षिणा जटायुना यथासम्भवं 
प्रयासो विहितः | 
समाचारमिमं श्रुत्वा दशरथः पावने प्रयागे त्रिवेणीसङ्गमे प्राणत्यागः 
मेच्छत्‌ | 
अत्रत्यं पद्यद्वयमुदत॑ येन रामस्योदात्तता दशरथस्य च ` धर्मप्रियता 
प्रतीयमाना स्यात्‌ । 
मया मूध्निप्रह्ये पितुरितिधृतं शासनमिदं, 
WAG, रक्षोवा भवतु भगवान्‌ वा रघुपतिः | 
निवतिष्ये सोऽहं भरतकृतरक्षां निजपूरीं, 
समाः सम्यङ्नीत्वा वनभुविचतस्त्रश्‍्च दश च | ६।११ 
यस्मिन्तापः सह परिणता सर्यपुत्रीपयोभिः. 
मन्दाकिन्याः कुमुदरूचयो मेचकेन्दीवराभे: । 
तीर्थे तस्मिन्‌ सम विशदितं देवताभूयभूयः, 
स्वा ङ्गत्यागात्‌ स्पृहयति मनो दासवार्धासनाय॥६।७२ 
इत्थं हि mia दशरथस्य केकेय्याश्च निर्दोषतां प्रतिपाद्य रामचन्द्रः 
स्योत्कृष्टाचरणं च प्रर्दाशतं राजशेखरेण | 
फलतोऽस्या ड्रुस्यनाम “निर्दोषदशरथः” 
इति निर्दोषदशरथनाम षष्ठोऽङ्कः 
सप्तमोऽङ्कः 
अस्मिन्‌ खण्डे वेतालिकेन रामयशोगासमये दशरथस्य मृत्युसमाचारं 
ज्ञात्वा रामेण विरुदावलीवर्णनं तावत्पर्यन्तं प्रतिषिद्ध यावत्‌ पर्यन्त रावण- 
वधो न जायते । ; 


कथासारांश: apn 


n सागरतटमासाद्य ससैन्यं रामः प्रथमं सागरं निवेदितवान्‌ सेतुः 
निर्माणार्थम्‌ | यदा समुद्रः उपेक्षां कृतवान्‌ तदाऽग्निवाणेदग्धः सागरः 
प्रगटो भूत्वा क्षमायाचनापूर्वंकं सेतुपथनिर्माणविधि कथितवान्‌ । समुद्रे 
सेतु निर्माणं च जातम्‌ । न प 

एतन्प्रसङ्गे रामेणोक्त यत्‌ मम पूर्वजेन भगीरथेन गद्भासमानीता 
पृथिव्यां तथा च सागरश्च परिपूरितः य॒ सगरेण खातः कृतः स प्रतिकूला- 
चारी सागरो मामुपेक्षते। अस्तु, मया वाणाः विस्तारिताः, क्षमस्व माम्‌, 
ममकृतेऽधुना नान्यः पन्थाः | यथा-- 

“यत्खातः सगरेण मत्यंसरितं मन्दाकिनीं Hear, 
पुर्या यच्च भगीरथेन तदयं नः कोर्तनं सागर: | 
अस्मिन्‌ प्रतिकूछवतिति सया कीर्णाः शरश्रेणयो, 
हे वृद्धाः प्रणतोऽस्मि gaa रुषं रामस्य कान्या गतिः॥ ७३१ 
ततश्च हनुमान्‌ ब्रवीति 
सेयं देव भूकुटिरचना मुञ्चतु त्वल्ललाटं, 
ज्योतिश्चक्रस्तवकितशिखरश्चापदण्डं च वाण:। 
वारां मध्यादयमुदयते पन्नगी गीतकीतिः, 
साधं afda परिवृतः साञ्जलिः यत्‌ समुद्रः ॥ ७३४ 
भगवन्‌, भवान्‌ भूकुटिवक्रतां कृपया त्यजतु, वाणम्‌ च त्यजेत्‌, यतो 
हि समुद्रः साज्ञलिः मध्ये सागरात्‌ समुत्थितः समायाति । 
एवं क्रमेण समुद्रपारं ससैन्यं रामः आजगाम | तत्र सिंहतादनामानं 


राक्षसं रावण: प्रेषितवान्‌ | यश्च महाबली पराक्रमी चासीतु। रामं प्रति 


तेनोक्तम्‌ — 
रे .रे कृत्स्ता: प्लवगपशव: कि भर्वाऱ्हभंवऱ्हिः, 
संग्रामाग्रे मम रणरसो लम्भितः aduraq । 
यस्मित्‌ कस्मित्‌ न खळु समरे रोचदी सिहनाद- 
स्तन्मे रामं कथयत स हि श्रूयते वीरसिह ॥७।८२ 


रे रे वानरपशवः, युद्धे मम सर्वो 
रामं दर्शयत, तान्यैः सामान्यसैन्येः सह युद्धमीहते सिंहनादः | 


ततो रामः विहस्य निम्नोक्त व्यङ्ग्यवचनमुवत्वा तं महाराक्षसं 
सिंहनादं जघान | यथात 


रणरसः पुरितः। केवलं वीरसिंह- 


oS 


| 
| 
| 
| 
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“बाली वलीमुख इति ब्रुवता cada, 
लडकापतेमंलिनतो यशसां प्ररोहः। 
न्युताज्जयो यदिह लक्ष्म स॒ चापि तेन, 
दोर्मूलपञ्जरशुको विहितः पिता ay 
अर्थात्‌, बालिनं वानरं कथयता त्वया लङ्कापतेः रावणस्य यशोम- 
fort कृतं यतोहि बालिना तव पितरं रावणं निजवाहुपिज्ञरे शुकीकृतः | 
इत्थससमपराक्रमोनामसप्रसाङकः समाप्तः 
( अङ्केऽस्मिन्नपि सेतुबन्धकथां बिहायान्यत्सर्वकथानकं सूलकथातो- 
नुतनमेव कविकल्पितत्‌ ) 
ASAE: 
अस्मिन्नङ्के दुर्मुख-सुमुख-राक्षसयोः संवादेन रावणपुत्रस्थ सिहुना- 
दस्य युद्धे निहतसमाचा रो ज्ञायते | ततश्च रावण प्रतिनिधिरूपेण नरान्तक- 
रामप्रतिनिधिरूपेऽङ्गदयोमंध्ये युद्धो जातः । घोरयुद्धोपरान्तं नरान्तको 
मुतः। पुनश्च रावणो qari कुभ्भकण' मेघनादं च प्रेषितं युद्धे चोभयो- 


AU जातम्‌ | एवंरूपेण भीषणयुद्धवर्णनमेवात्र मुख्यस्‌ | इलोकवाहुल्यं च | 


वीराणां पराक्रमवर्णनेन-वोरविलासो नामायमष्टमो$डुःः समाप्तः. 
नवमोऽङ्कः 

agii महत्वपूर्णः | यतोहि रावणबधोऽत्र सविस्तरं attra: | 
आरम्भे एव यमदूत: समागत्य रावणासंख्यसेनाविनाशेन श्रान्तञ्चिन्ति- 
तश्च लङ्कालेखपट्रमानेतुं यमराजं दशयित च चित्रगुप्तसमीपमागतवाच्‌ | 
चित्रगुप्तोऽपि रात्रिन्दिवं रावणसेन्यतिधनप्रपञ्चलेखनेन परिश्रान्तो जातः | 

ततो यमदूतो यमराजसन्देां sgean च चित्रगप्त श्रावयति | 
तदित्थं (१) त्रेतायुगस्य प्रथमवर कातिककृष्णपक्षस्य प्रतिपत्तिथौ 
वानरसन्यः चतुदिक्षु vet आबद्धा । हतूमता$कम्पनो घ॒म्राक्षश्च हतः, 
नीलेन प्रहस्तश्व ( २ ) द्वितीयदिने अङ्गदेन नरान्तकः, aqua देवान्तकः 
SKER, kean w मी हः | (३, नलीय दिने मणे 
TET GAN हुता च eiae कुम्भनिकुम्भी घातितौ | 


मकराक्षश्च रामेण हतः | ( ४ ) चतर्थंदिने y ची 
निपातितो । ai च सुग्रीवेण महोदर-विरूपाक्षौ 
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(५) पञ्चमेदिते महता प्रयासेन रामेण रावणो निहत: | यत्र 
घोरयुद्धेशनते विश्वामित्रेण संप्राप्तेन मायाहरनामकेनास्त्रेण रावणशिरांसि 
छिन्लानि रामचन्द्रेण । आकाशात्‌ पुष्पवृष्टिः पपात । ( पञ्चदिनान्येव 
लङ्कायुद्धोजातः, इति सर्वथा नूतन-कविकल्पना ) 

निम्ताड्रिता: केचनइ्लोकाश्चात्र महनीयाः । ` 

(क) कदा केषां च केभ्य$च क्षयो लङकानिवासिनाम्‌ 
रामस्तु दशक्षण्ठस्य कि विधो भविता बधः ॥१०।२॥ 
(ख) azani दशानामिव दशककुभः शासितुं सृष्टिरासीत्‌ 
विशत्या यश्चदोभिर्दशगुणितासेव प्राप्रवान वीरधर्मम । 
रङ्केन्द्रः संयतेरद्रो रणभुवि दशभिसँथिलीबह्छभेन 
ज्योतिदीपः क्षुरप्रैः स खलु विरचितो fafafa: कबन्धः ॥९।५३॥ 
एवं हि दशमुखैदशः दशां शास्ता विशितिर्भुजाभिश्च दसगुणबलप्राप्त 
रावणः इन्द्रं जितवान्‌ - सोऽयं रावणः मैथिलीबल्लभेन तीव्रवाणेन 
:निःशिरांसि कृतानि, शिरोरहितकबन्धाश्च पातितः | 
इत्थं च रावणबधोदास नवमोऽङ्कः समाप्तः 
दशमोऽङ्कः 

akana सीतया सह वानरसंन्येश्व सह पुष्पकविमानेना- 
योध्यां प्रतस्थे रामचन्द्रः | मार्गे च लङ्कायुद्धस्थलं चन्द्रलोकमलयादि- 
वर्णनं कुर्वत्‌ रामः भरद्वाजाश्रमे अवर्तीय अगस्त्यादिदशंतं कृत्वा आशीवंचनं 
चादाय पुनः मागें द्रविङ-आच्ध्र-काबे री-महा राष्ट्र-नमे दा-लाट-माळव- 
उज्जयिनी-पांचाल-कान्यकुब्ज-प्रयाग-वा राणसी-मिथिलाप्रभृति विशाल 
भव्यनगरनगरीणां शोभामवलोकयन्‌ तत्रत्यानां कामिनीनां सोन्दर्यशोभां 
वर्णयन्‌ आयोध्यां समागतः | 

वर्णनमिदं काव्यछटा-वरणंनेन विविध-रसपरिपाकेन मुख्यतः शट गार- 
-रसाभिव्यंजकवणंनेत चमत्क्ृतोऽयमङ्भः | 

अन्ते च द्वित्राणि पद्यान्तेवात्रो तानि याति द्रष्टव्यानि पठितव्याति च। 
अन्ते च भरतयत्रुष्तादिसहितमातृणां दशेगाशीबंचसा संवधिताः 
"ततश्च ऋषिवसिष्ठाशीवंचसा रामराज्याभिषेको 


- सीतारामलक्ष्मणाः । f $ : 
जात: | प्रजाश्च ननन्ढुः परिजनाञ्च-मुमुदिरे | सर्व सुखि द 


gee बालरामायणस्‌ 


एवं हि महन्नाटक-महाकाव्यात्मकमिदं बालरामायणं परिपूर्णस्‌ | 


(अ) खेलं संचरितृं तरंगतरलभ्र लेखमालोकितु' 
रम्यं स्थातुमनोदरापितमनोमुरधं च संभाषितुस्‌ 
` संत्यज्योज्जयिनीजनीविददितुं हृद्य च हे जानकि 
प्रत्यङ्गापंण सुन्दरं च न जनो जानाति Tt परः | 
१०।८१ 
अर्थात्‌, उज्जयिनीं विहायाग्यत्रोत्पन्ताः जनाः कामिन्यश्च क्रोडाविहारं 
भ्रभङ्गग्रक्षेपण, मन्दस्मितहास्यं सहजमनोमुग्धकरणं सर्वागसमर्पणपुर्वक 
सुखदसंभोगं च न जानन्ति | केवलमुज्जयिनौनागरिके रमणीभिरेवं 
जानन्ति | 
(आ ) न्यग्रोधोऽयरं वन्यतां श्यामनामा शम्भोभ्रष्टा शेखराज्जाह्ववीयम्‌, 
कालिन्दी च प्लाविता तत्पयोभिस्तीर्थ ह्येतत्‌ स्वर्गमार्गः प्रयागः’ 
१०।९१ 
सीते, अयमेव पावनप्रयागः यत्रत्यः पावनः न्यग्रोध (अङ्वत्थ) पादपः, 
गंगा-यमुना'सरस्वती-जल प्रवाहमयो त्रिवेणीसंगमः | तान्‌ प्रणमतु । 
(इ ) अन्तेवासो यदधिवसति स्वमणेर्याज्ञवल्को 
यत्रायन्ते निमिकुलभुवः प्रत्यहं भूमिपालाः | 
तत्ते चक्षुविशतु मिथिलामण्डलं जन्मभुमि 
यत्रोयासि त्रिनयनधनुः खण्डनाङम्बरेण | १०९३ 
हे मैथिलि, स्वजन्मभूमि पावनीं मिथिलां पश्य, यत्र सूर्य शिष्योमहषिः 
याज्ञवल्कः निवसति निमिवंशोद्धवाः राजानः यां रक्षन्ति, यत्र चाहं 
शिवधनुर्भङ्ग कृत्वा त्वयासह्‌ विवाह कृतवान्‌ | 


-आरतीयवाङ्सयेषु रामकथा-वर्णनम्‌ 
प्रथम खण्डम्‌ 
(ee 

हनमन्नाटकम्‌ - 


हनुमस्ताटकम्‌--सं क्षिप्त विवरणम्‌ 
(समीक्षा-सहितम्‌ ) 
समीक्षा ` 

(i) शब्इब्रह्मसाक्षात्कारिणाऽ्शेषपदवाक्य-प्रमाण-पारावारीणेन काव्य- 
"कलामर्मज्ञेत श्रीमताहतूमता विरचितं 'हंतुमन्नाटकम्‌? काव्यशास्त्रमूर्धन्य- 
तामासाझ विद्योतते। 

(i) 'हनुमस्ता टक प्रसङ्गे निर्माणकालस्य नाटकोपलब्धेश्च सुनिश्चितं 
किमपि प्रमाणं नाद्यापि प्राप्तस्‌। पारम्परिक जनश्रुत्यनुसारं प्राप्तसंस्कर- 
णेषु समुपलब्धइलोकप्रमाणेन चेदं विनिश्चतं यतु हनुमता निर्मितमिदं 
काव्यस्‌, यत्‌ प्रस्तरखण्डेषर्वाङ्कतमासीत्‌ । येन केतापि प्रकारेण बाल्मीकिना 
हनुमद्द्वारैव समुद्रे निःक्षिप्तम्‌ । 

(ii) राजा भोजकाले, विक्रमादित्यशासनकाले वा तेषामादेशेन समुद्रा 
दुद्धतेस्यः प्रस्त रखण्डेभ्यः इलोकान्‌ TRA यथासंभवं समेकोकृत्य प्रका- 
शितं तदानीन्तनशासकेः | 

एतस्य समुद्धारकर्तारौ दामोदरमिश्रो मधुसुदनमिश्रश्चास्ताम्‌ | 
उभयोर प्राच्यविदुषोः पृथक्‌-पृथक्‌ मुद्रितं संस्करणमुपलभ्यते | 

iv) तत्र पण्डित दामोदरसिश्रसंस्करणे चतुदंशसगस्यान्तिमरलोके- 
नावगम्यते यदनेन विदुषा समुद्रादुद्धृतेभ्य/ पाषाणखण्डेभ्यः काव्यमिदं यथा 
“स्थान क्रमशः सज्जीकृतम्‌ | यथाः 
/ रचितमनिलपुत्रेणाथ बाह्मीकिनाऽब्धो 

निहितममूतबुद्ध्या प्राडमहानाटक यत्‌ | 
सुमतिनूर्पात भोजेनोद्धृतं तत्‌ क्रमेण 
ग्रथितमवतुविइवं मिश्रदामोदरेण ॥ १४९६ 

एतेन निश्चितं यत्‌ भोजशासतकाळे नाटकमिदं 'हुनुमघाटक नाम्ना 
'प्रथितं चतुर्द॑शाङ्कात्मकम्‌ (१४) | यद्यपि इलोकेऽत्र 'महाताटक' शब्द 
नोल्लेखो वतंते | 


Ro a हतूमात्‌'¬इति हुस्वदीर्घोकॉररूपेण शब्दद्वयं व्याकरणसम्मतम्‌ । 


पिया 


Fe oS 2m 4 tee tare N 


220  _ हुनुमन्नाटकम्‌ 


(४) अन्यत्र पण्डितमधुसुदनमिश्रसम्पादितसंस्करणेन ज्ञायते यत्‌ 
विक्रमेणोद्धतमिद्ववाडकात्मकनाटकं 'महानाटक' नास्ना प्रथितम्‌। 
यथा-- 

एष श्रील हनुमता विरचिते श्रीमध्महाताटके, 

वीर sigg रामचन्द्रचरिते प्रत्युद्धते विक्रमः । 
मिश्रश्षीमधुसुदनेन कविना हन्दभंसज्जीकृते, 
्वर्गारोहणनासकोऽत्र नवमो$डकपूर्ण एवेत्यसो ॥ ९।१४९ 

(vi) उभे संस्करणे$तिप्राचीनतमे नात्र सन्देहः | उभयत्र हनुभद्र चित-- 
मेवेदमित्यपि सिद्धम्‌ । 

यत्र दामोदरमिश्रसंस्करणेऽस्य नाम हनुसन्वाटकम्‌' aga ag- 
दंश (१४) तत्र मधुसुदन मिश्र संस्करणे--- 'सहानाटकस्‌' नाम AGRA 
नवेव । 

(vii) उभयोः नाम, अङ्क, इलोक, शासकेषु मतं वेभिन्नम्‌ । दामोदर 
मिश्रसंस्करणे ५७९ इलोकास्तत्र मधुसूदनमिश्रसस्करणे ७९१ इलोकाः 
सन्ति | परन्तुभयोः संस्करणयोः प्रायः त्रिशतं ३०० इलोका: समानाः | 
अन्ये ,च विभिन्नाः | अतएव समानइ्लोकानु विहाय विभिन्तश्लोकाः 
पल्लवितपरिवतितादिरूपे समुपलब्धाः इत्यनुमीयते । 

(vill) अत्र भारतीयवेदेशिकालोचकैःविभिन्नग्रन्यैर्च 'हुनुमन्ताटक' 
नाम्ना प्रथितमिदं काव्यं प्राचीनतमं प्रामाण्यपूर्णमिति ज्ञायते । भवतु नाम 
किञ्चितमु+ किन्तु मयाऽत्र 'हनुमचाटक' काव्यस्य समीक्षा क्रियते | एत- 
न्नाम्ना प्रसिद्धमेव काव्यं मूर्धन्यभूत मित्यत्र न मदभेदः | 

(0) adai नाम मधुसूदन मिश्रसंस्करणात्मकं 'महानाटकस्‌'। यद्यपि 


£) 


हनुमत्कृतमेव इलोकाः वहवः समानाः, घटना-वर्णनं च समानम्‌ | फलतः 
गम्भीरानुसन्धानविषयोऽयं पक्षः, नात्रापि मतद्वयम्‌ | 


(x) इदंतु दृष्यते यत्‌ ध्वन्यालोककारेण आनन्दवर्धनाचार्येण, काव्य 
मीमांसादिसहितबालरामायणकारेण राजशेखरेण, अन्यैश्च विद्वदिभबंहुभिः 
नवमःदशमशतान्द्या तदनन्तरञ्च निजनिमितेषु ूर्धत्याळड्कारशास्न 
WAT हनुमन्नाटकस्य पद्यानि उदाहरणरुपे प्रदत्तानि | अतएव प्राचीन-- 
तमोऽयं ग्रन्थः, नात्र काचितु विचिकित्सा । 

(xi) बाल्मीकि-रामायणे हनुमन्ताटके च कतिपयानि पद्यानि समा-- 
नानि | अत्रेदं निरिचितरूपेण किमपि केथनमसम्भवम्‌ यत्‌ हनुमता 


कर केके? 
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बाल्मीकि-रामायणतः पद्यानि नीतानि अथवा बाल्मीकिना हनुमन्नाटकतः 
₹लोकाः गृहीताः । हनुमन्ताटकं तु बाल्मीकिरामायणतिर्माणात्‌ पुर्वरचित- 
मिति तु पारम्परिककथातो निञ्चितम्‌ | फछतोऽतसूकषमेक्षकैः गवेषवैः 
सविशेषं चिन्तनीयम्‌ । 

(aii) अत्रेदं चिन्तनीयम्‌; aq बालब्रह्मचारिणा समपितेन भक्तेन हनु- 
मता कथमेतवान्‌ संभोग-श्वुङ्गाररसो वर्णित: feds | कथच्चेवं नव- 
रसानां वर्णनं विहितस्‌ । यद्यपि शब्दशास्त्रीयचमत्कारस्तु नास्वामिकः, 
किन्तु रसशास्त्रस्येयतीचर्चा विचारणीया | 

(xiii) मस सतमित्यम्‌--यया भक्तिरसात्मके श्रीमद्भागवत्‌-दशम 
स्कन्धे 'सहारास' वर्णनं “त्रमरगीतं' वणंनं, गोपिकाभिः सह क्रीडा ao- 
नादिकं सर्व प्रक्ृतिपुरुषात्मकसुष्टेगम्भीर विवरणं काव्यरसस्रोतश्च, 
भावपक्ष-करापक्षोभ्यदुष्ट्यैव च विभाव्यम्‌ । यथा-बालब्नह्मचारिणो 
भगदतः आद्यशङ्कराचायंस्य 'सौभ्वर्यलहरी-आनम्दलहरी” नामके विश्व 
विश्षुतस्तोत्रे यादृशं श्छृङ्गाररसवर्णनं दृश्यते तथैवात्र हनुमन्नाटकेऽपि 
विद्यते । परिणामतः काव्य-कला तिसितौ नन किमपि बन्धनं जायते | 
तत्सर्वं तु कला सजँनाथंमेव | 

(xiv) सत्यामेवं स्थितो वयमत्र ्रकृतिपुरुषात्मकस्वरूपयोः सीता 
रामयोव॑र्णने सकलं वस्तुजातं श्रद्धा-भक्ति-पूर्णपरमानन्दसन्दोहजनकमिति 
चिन्तयेम । : 

(xv) नाटक नामाभिनेयं मत्योपयोगिदृश्यपुर्णम्‌ | मञ्चे च कीदृशं दृष्यं 
दर्शनीयमित्यस्यापि नियमो नाट्यशास्त्रेष्ठङ्कारग्रन्थे च । एतत्‌ सन्दभेऽः 
feng नाटके नाटकीय-वस्तुनः सवंथाऽभावोस्ति | नटी-सुत्रधार-पारिपा- 
श्विकःपू्वं रद्भादि चर्चाऽपि नास्ति | प्राकृतभाषा लेशोपि न | 

(xvi) प्रवहमाना विस्तृतकाव्यधारा पाण्डित्यपुर्णा रंसालङ्कार-गुण 
रीतियक्ता विद्यते । फलतः नाटकनाम्ताऽभिनेयदुश्यकाव्यस्थाने महत्व 
पूर्ण श्रव्यकाव्यमेवेदमिति स्पष्टं तथ्यम्‌ | इत्यपि दृश्यते यतु प्राचीननाटक- 
काराः ूपकतिर्माणबन्धनान्मुक्ताः स्वकीयविद्यावेदुष्येण भक्ति-प्रेम, 
प्रचाहे प्रवहमानाः समबभूवन्‌ | x 

(णा) अभिज्ञानक्षाकुन्तलं विहयाय, कानिचित्‌"भास-नाटकानि च 
विहाय, उत्तररामचरितं, प्रसन्नराघवं. कुन्दमाला नाटक, अनन रायतम 
राघवपाण्डवीयं, बालरामायणनाटकम्‌ , 


सर्वमत्र अभिनेथप्रतिकूलम्‌ । ` 


3. य 


यस 
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प्रायः प्राच्याः पाइ्चात्यनाटककारवत्‌ रङ्भमञ्चानुरूपरचनामहत्त्वं नेवा- 
ङ्गीकृतबन्तः । यदि कोऽपि तेषामभिनयं कर्तुमिच्छति ताहि तदनुरूपमेव 
'रेडियोरूपान्तरवत्‌? विषयवस्तु संयोजयेत्‌ | 

xviii. अतएवास्मिन्‌ पावने नाटके-काव्ये ग्रन्थे वा केवरं नवरसानां 
कथं परिपाकः कथं च कथा-शेली, घटनाचक्र चेति दर्श॑नीयमस्माभिः। 


कथासारांशः 
१. प्रथमाङ्के--अत्र सीतास्वयम्वरादेव कथाप्रारब्धा, यत्र जनकस्य 
धनुभंङ्गः प्रतिज्ञा, रात्रणपुरोहितागमनं, परशुरामसम्बादादयश्च SASE 
विद्यते । अत्र साक्षात्‌ विष्णुरेव स्वयं चतुर्धा-राम, भरत, लक्ष्मण, 
IAEA रूपेण-विभज्य दशरथपुत्रत्वमवाप | 
२. द्वितीपाङ्के-सीतारामयोः विस्तृतं श्वुङ्गारादिवर्णंनं कालिदासस्य 
कुमारसंभवे पार्वती-संभोगवर्णनतुल्यमेव | वर्णनेऽस्मिन्‌ सीमोल्लङ्धनं 
दृश्यते | 
३. तृतीयाडू--केकेथाः वरदानं, रामवनगमनं भरतगमनादिकं च 
विद्यते । 
४. चतुर्था ङ्के-स्वर्ण॑मृगमृगयावर्णनं, सीताहृरणवर्णतं, जटायु मरणः 
वणंनं चास्ति । 
` ^. पञ्चमाङ्क--रामविलापः, हनूमता साक्षात्कारसुग्रीव-मेत्री, बालिः 
बधः-प्रभृति-वणंनं च विद्यते | 
$,षष्ठाङ्क --वानरसेनाप्रस्थानं, हनुमता-समुद्र-लङ्कनें, Sg, 
छङ्कादहुनं, सीतासाक्षात्कारादिवणंनं, ततः परावंनवर्णनं च विद्यते | 
अथ विजयदशम्यामार्विनशुक्लपक्षे, 
दशमुखनिधनाय प्रस्थितो रामचन्द्रः 
“द्विरदविघुमहान्जेर्यृथनाथेस्तथान्येः'” 
कपिभिरपरिणामेर्व्याप्तभूदिक्सचक्रः | -७।२ 
अत्राष्टादश १८ महासंख्य-संख्याकसेन्योल्लेखेनकथमेतेसैन्याश्वासत्‌ 
इति समीक्षाऽनुसंधानविषयः। 
T ७. सप्तमाङ्क -_विजयदशम्या तिथौ अष्टादशमहासंख्याकैः वानर 
च्यः सह्‌ SS बिभीषणशरणागमनं, समुद्रे सेतुबन्धतादिवणंनं ada | 
4. SEATS, अङ्गदस्य दौत्यं महत्वपूर्ण वोररसपरिपूर्ण रावणा- 
ङ्गद-सम्बादादिवणंनं देदीप्रमस्ति | 
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९, AMS रावणाय मन्त्रिणामुपदेशः, रावणमन्दोदरीःसम्बादः, 
qaaa काव्यप्रवाहुवरोधिकठिनं वर्णं च विद्यते | 

१०. दशमाङ्क रावणमायावर्णनं मुख्यमभिनेयता चात्र महनीया | 

११. एकादशाड् रामस्य युद्धाय प्रस्थानं, कुम्भकर्णवधवर्णन- 
मस्ति । 

१२. द्वादशाड्के-मेघनादयुद्धवर्णणं, रामलक्ष्मणयोः नागपाशबन्धनं 
गरुडद्वारा तद्विखण्डनं, मेघनादयज्ञवर्णनं लक्ष्मणेन मेघनादबधवर्णतं च 
मनोहारि । 

१३. त्रयोदशाङ्भे-ब्रहमप्रदत्त-शक्तिद्वारा लक्ष्मणोपरि रावणस्यशक्ति 
प्रहारवर्णेनं, मूर्च्छा-वर्णनं, हनुमता सञ्जीवनीलताऽनयनवणंतं, युद्धवर्णनं 
चोत्कृष्टम्‌ | 

अत्र रावणद्वारा शक्तिप्रहारवर्णनं नुतनस्‌ । 

१४. चतुर्दाङ्के-राम-रावणयोयद्-वर्णंनं, रावणमरणवणंनं, सीतायाः 
अर्निपरीक्षणवर्णनं, विभीषणस्य राज्याभिषेकवणंनम्‌, अयोध्या परावतंन- 
वर्णनं, सौता निर्वासन-वणंनं चमत्कारपूर्णस्‌ | 

xix. अत्र पितुर्मारणवैरशोधतार्थंमङ्गद-क्रोधवर्णनं, रामेणसह- 
युद्धा्थंसमुद्यतवणंनं आकाशवाण्याऽग्रिम जन्मनि .बालिना एव एतत्करणाथं 


: संकेतवर्णनमपि प्रचलितकथातो सर्वथानुतनमिति विशेषः | 


अन्तेऽपि अस्मिन्नाटके भरतवाक्र्यादिक नाटकीयं तत्वं तेव विद्यते । 
xx, गोस्वामिना तुलसीदासेन स्वकीय “रामचरितमानसे' नाटकस्या- 


- स्थ कतिपयपद्यानां यथावदतुवादं तथैव कृतं FRAT | 


अन्येऽपि महाकवयः काव्यादस्मात्‌ शतशः पद्यानि नीत्वा स्वग्रंथे निवे- 
शितवन्तः | ( एतेषामतिसंक्षिप्तसूची चात्र प्रदीयते | ) 
xxi, कियन्ति महत्त्वपूर्णपद्धानि चोद्धृत्यात्र प्रदीयन्ते । 
एतत्‌ समग्रसन्दभे-परिप्रेक्ष्ये महानाटकं, नाटक, काव्यमिदं tat 
युताः सन्तः पठनीयं मननीय च । कियन्ति प्रमुखपद्याति :-- 
प्रथमोऽअङकः 
कल्याणानां निधातं कलिमलसथतं पावनं पावनानां 
पाथेयं यन्पुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य । 


विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्जचातां 


बीजं घमंद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ugu 


“भक्ति 


| 
| 
| 
| 
| 
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पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयेनां 
त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः। 
दिवकुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये: दिधीर्षा 
रामः करोति हरका मुक मरततज्यम्‌ ॥२१॥ 
भो ब्रह्मन्भवता समं न घटते संग्रामवार्तापि नो 
` सर्वे हीनबला बयं बलवतां यूयं स्थिता मूर्धनि । 
यस्मादेकगुणं शरासनभिदं सुव्यक्तमुर्वीभूजास- 
O स्माकं भवतो यतो नवगुणं यज्ञोपवीतं बलम्‌ Nivot 
fadtutse: 
अङ्के कृत्वा जनकतनया द्वारकोटेस्तलान्तात्‌ 
पर्यडकाडके विपुलपुलकां राघवो ASANA । 
बाणान्यच्च प्रवदति जनः पञ्चबाणोऽप्रभाणे- 
बाणैः कि मां प्रहरति शने्व्याहरन्सी जगाम ॥१०॥ 
पृथुलजघनभारं मस्दमान्दोलयन्ती 
एृडुचलदलकाग्रा प्रस्फुरत्कर्णपुरा । 
प्रकटितभूजम्‌ला वशितस्तस्पली ला 
प्रमदयति पति द्राग्जानकी व्याजनिद्रा ॥१७॥ 
स्पृहयति च बिभेति Saat बालभावा- 
न्मिलति सुरतसङ्गेष्प्यङ्गमाकुञ्चयन्ती | 
अहह नहि नहीति व्याजमप्यालपस्ती 
स्मित मधुरकटाक्षैर्भावमाविषकरोति ॥२०॥ 
तृतोयोऽअङ्कः 
Wal बद्धजटेन बल्कलभृता देहेन पादार्तात 
कुर्वाणे भरते तथा प्ररुदितं तारस्वरेः सीतया। 


येनोट्टिग्नविहंगनिगततर्खान:संमदःवापद: 
ˆ शलेन्द्रोऽपि किलेष भूरिभिरभूत्साश्चुः पयः प्रस्रवेः ॥ १७८ 
रामादपि च मतंब्यं रावणादूवि । À 


उभयोयंदि मतंव्यं वरं रामो न रावण: ॥२४॥ 
चतुर्थोऽइकः 
्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने agaf: 


पइ्चा धन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 


कथासारांशः १८५ 


दर्भेरर्धावलीढेः श्रमविवृतसुखभ्रंशिभिः कोणंवर्त्सा 
पब्योडिग्नप्लुतत्त्वाहियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति ॥३॥ 


पञ्चमोऽङ्कः 
रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना बीज्यसाना 
रासोऽहं व्याकुलात्सा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्ध: N 
बिम्बोष्ठी चारूनेत्री सुविषुलजघना बढद्धनागेखकाब्री 
हा सीता केन नोता मम हूदयाता को भवाच्केन दृष्टा ॥१०॥ 
के यूयं वद नाथनाथ किसिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः 
कोऽहं वत्स स आर्यं एव भगवानार्यः स को राघवः | 
कि gat विजने वने तत इतो देवी agde 
का देवी जनकाधिराजतनया हा हा प्रिये जानकि॥१५॥ 
हारो नारोपितः aes मया विइलेषणभीरुणा । 
gadaa जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः ॥२५॥ 
षष्ठोङ्कः 
सुवर्णस्य सुवणंस्य सुवर्णस्य च Afafe | 
प्रेषितं vaaan सुवणंस्यांगुलीयकम्‌ ॥१५॥ 
रे रे वानर को भवानहमरे त्वत्सुनुहन्ताहवे 
दृतोऽहं खरखण्डनस्य जगतां कोदण्डदीक्षागुरोः। 
मद्दोर्दण्डकठोरताडनविधो को वा त्रिकूटाचल: 
को मेरू: qa च रावणस्य गणना कोटिस्तु कोटायते ॥२२॥ 


agassa: 
अथ विजयदशम्यामाठ्विने शुक्लपक्ष 
दशमुखनिधनाय प्रस्थितो रामचद्ध: | 
ह्विरदविधुमहाब्जेयूथनाथेस्तथाच्ये- ` 
कपिभिरपरिमाणेर्व्याप्तभूदिक्खचक्रः URU 
जानामि सीतां जनकप्रसुतां जाताभि रांमं मधुसुदतं च । 
बघं च जानामि तिजं दञञास्यस्तथापि सीतां न समप॑यामि ॥११॥ 
अष्टमोऽङ्कः 
यो युष्माकमदीदहत्पुरमिदं योऽदीदलत्काननं 
सोऽक्ष वोरममीमरदगिरिदरीयोऽलीभरदराक्षसेः । 


३८६ as 


सोऽस्माकं कटके कदाचिदपि नो वीरेषु संभाव्यते 
दूतत्वेन इतस्ततः प्रतिदिनं संप्रेष्यते सांप्रतम्‌ ॥॥७॥ 
रे रे रावण हीनदीन कुमते रामोऽपि कि मानुषः 
कि गङ्गापि नदी गजः सुरगजोऽप्युच्चेःश्रवा कि Za: | 
क्रि रम्भाप्यबला कृतं किमु युगं कामोऽपि धन्वी तु कि 
त्रैलोक्यप्रकटप्रतापविभवः कि रे हत्मान्कपिः॥२४॥। 
कस्त्वं कस्यासि पुत्रः क्व पुनरिह गतः कि नु कृत्यं च कस्माद्‌ 
विस्पष्टं विष्टपानां विजयिनमपि सां सन्यसे त्वं तृणाय | 
हं हो पोलस्त्यपुत्रस्तव बलमथनस्याद्भदोऽहं सुवेलात्‌ 
संप्राप्तो रामदूतो विसृज जडमते जानकी वा शिरो ar nen 
रे रे रावण रावणा: कति बहूनेतान्वयं शुश्रुमः 
प्रागेकं किल कात्तंबीय॑नूपतेदोण्डपिण्डीक्ृतम्‌ । 
एकं नरतंनदापितान्नकदलं देत्येन्द्रदासीगणे 
wa वक्तुमपि त्रपासह इति त्वं तेषु कोऽन्योऽथवा ॥३२॥ 
आता मे pramo: सकलरिपुकुलव्रातसंहारमुत्तिः 
JA से मेघनादप्रहसितवदनो येन बद्धः सुरेन्द्रः | 
Ai मे चन्द्रहासोरणमुखचपलो राक्षसा मे सहायाः 
सोऽहं वै देवशत्रुभवनविजयी रावणो नाम राजा ॥३३॥ 


नवमोऽङ्कः 
उत्खातान्प्रतिरोपयन्कुमुमिताड्चिन्वल्लघून्वर्धयन्‌ 
्षुद्राकण्टकिनो वहिनिरसयस्विलेषयन्संहतात्‌ | 
अत्युच्चान्नमयन्नताँइच दानकेरुस्ताभयन्भूतले 
भालाकार इव प्रयोगचतुरो राजा fat नन्दते ॥३५॥ 


तरयोदशो$डकः 
भुक्तेसथिप्रथममत्सि फलानि वत्स 


सुप्ते करोषि शयनं मथि जीवति त्वम्‌ । 
प्राणाञ्जहासि सुरलोकसुखाय कि वा 


| 5 सापक्षभावमहह : प्रकटीकरोषि ॥१०॥ 
|) : प्रोवाच कोसलसुतापुरतोद्‌भुत -सा 


स्वप्नं च सा मुनिवसिष्ठपुरो हितस्य | 


युद्धकाण्डस्‌ र्‌ ८७. 


ama नियोज्य सशरं धतुरादधासं 
शान्ति चकार भरतं मुनिराज्यहोमेः ॥२२॥ 
चतुदेशो$डक: 
अधाक्षीन्नो लङ्कामयमयमुदन्वन्तमतर 
हिशल्यां सोसित्रेरयमुपनिनायोषधिवराम्‌ 
इतिस्मारंस्मारं त्वदरिनगरीभित्तिलिखितं 
हनुमन्तं दन्तेदेशति कुपितो राक्षसगण: ॥१॥ 
मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नमागं 
यदि मम पतिभावो राघवादन्यपुंसि। 
तदिह दह amg पावकं पावक त्वं ` 
सुळलितफलभाजा त्वं हि कमेकसाक्षो ॥५४॥: 
aq विमोक्तुं जनकस्य कन्यां 
श्रोतुं च तस्याः परिदेवितानि । | 
सुखेन ल॑ंकासमरे हतं माम- | 
जोवयन्मारूतिरात्तवरेः ॥९१॥ 
* ७ 
विभिन्ने काव्य-महाकाव्य-नाटकेषु हनुमक्नाटकाबुद्धतहलोकालांः 
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१. प्रसघराघवे-- ४२३, २५. ७१२, ६०, ५९; ५१८, 
१९, ४५; ६३०. 
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3 ४३३, ४६, ४९,-५२. ५२, १७; ६१७, 

२७, २९, ३८, ४०, ४१, ४३, ५०, ९८, 
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७, रघुवंशे ११६४. 
८. दशरूपके-- १४५; ४२०, ३४, 
९, भोजप्रबन्धे-- २२०, 

१०. अभिज्ञानशाकुन्तले १७. 

११. ध्वन्यालोके-- २४२; ३७२. 


-१२. बाल्मीकि सुन्दरकाण्ड-५९।३१, 
एभिविवरणेरस्य ग्रन्थस्य नाटकस्य काव्यस्य वा महत्ता-प्राचीतता 
'हदात्तता च प्रतोयते । , 
“संस्कृतगद्यमयी संक्षिप्तेयं कथा भवतां भूतये waag” 


| 
| 


१२ 


AR 
पारोशिष्टम्‌ 
“श्रीरामविग्रह वर्णनम्‌” 

रामः कमलपत्राक्षः सर्वभूतमनोहरः। 
तेजसादिन्यसंकाशः क्षभया प्रथिवी समः॥ 
वृहस्पति समोबुद्धया यशसा वासवोपमः। 
रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता ॥ 
रक्षता स्वस्यवृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। 
रामो भामिनिलोकस्य चातुवेण्यस्य रक्षिता॥ 
मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। 
अचिष्मानचितो$च्यथ॑ ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः ॥ 
साधूनामुपकारज्ञः IARAA HATTA | 
राजविद्याविनीतश्च  ब्राह्मणानामुपासिता॥ 
yaaq शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः | 
यजुरवेदविनीतश्च वेदविद्धिः सुपूजितः॥ 
धनुर्वेदे च वेदे च वेदाङ्गेषु च निष्ठित: | 
विपुलांसो मघवाहुः कम्युग्रीवः शुभाननः ॥ 
गढ़जत्रु: सुताञ्राक्षो रामो देविजनः श्रुत: । 
दुन्दुभिस्वन निर्घोषः स्तिग्धवणः प्रतापवाचु ॥ 


समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्णश्यामं समाश्रितः। 
त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमः त्रिषुचोत्ततः॥ 


— 


| 
| 
| 
| 


( १९० ) 


त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः । 
त्रिवलीवान्‌ त्र्यवनतः चतुर्थऽन्यः त्रिशीषेवान्‌ ॥ 
चतुः फलः agda: चतुष्किष्कु: चतु. सम: | 
चतुर्दश amaa: agi: चतुभज: ॥ 
महोष्ठ हनुनासश्च पञ्च स्निग्धोऽष्ट केशवान्‌ । 
दशपद्मो दशवृहत्‌ त्रिभिर्व्याप्तोद्वि शुक्लवान्‌ ॥ 
षड्न्ततो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। 

सत्यध्मपरः श्रीमान्‌ संग्रहावुग्रहे रतः | 

देशकाल विभागज्ञः सर्वेलोक प्रियंवदः ॥ 

बाल्मीकि-सुन्द्रकाण्डम्‌, 
( ३५ अध्यायः VRE ८-२१ ) 


त्रिस्थिरः-“ऊस्श्च मणिवन्धश्च मुष्टिश्च नृपतेः स्थिराः” । 
त्िप्रलम्बः-“'दीघंभ्रूवाहु मुष्कश्च चिरजीवी धनीनर:” 

( मुष्कः-अण्डकोशः ) 
त्रिसमः-“'केशाग्रं वृषणं जानु समं यस्य स भूपतिः? 
त्रिषुचोन्नतः--'ताभ्यन्तः कुक्षिबक्षो भिरुन्ततैः क्षिति यो भयेत्‌” 
जिताम्रः-- नेत्रान्त नख पाण्यङ्घि तलै cars: त्रिभिः सुखी” 
जिपुस्िग्ध;--“स्तिग्धा: भवन्ति वे येषां पादरेखाः शिरोरुहाः 

तथा लिङ्गमणिर्येषां महाभाग्यं विनिदिशेतः 
गंभीरस्क्रिषुः “स्वरे गतौ च नाभौ च गम्भीरन्रिषु शस्यते?” 
त्रिवळीचान्‌--''उदरे कण्ठे च शिरसि बलित्रय सुशोभितः?” 
उ्यवनतः-- परादतल पादरेखा चुचूकाख्यस्तनाग्रभाग निम्न: 
चतुर्थडयः--“ग्रीवा प्रजननं पृष्ठ हस्ते जङ्के च पूजिते” 
त्रिशीषंबान्‌:-'आवतं त्रय विशिष्ट शीर्षः ( मस्तकः )” 
चतुष्फलः-- वेद चतुष्टय प्राप्तिसूचक रेखाचतुष्टययुतः” 


(१९१) | | 
चतुर्लेखः--“ललाटे यस्य दुश्यन्ते चतुस्त्रिद्ययेक रेखिकः शतद्वयं 
शतं षष्ठिः तस्यायुविशतिकुमात्‌” | 
चतुष्किष्कः--“हस्तचतुष्टयोत्सेघ:' i 
चतुः समः बाहु जानूरुगण्डानि समानि सुखिनां वदेत्‌? | 
चतुदंशसमडन्दः--“भ्रुवौनासापुटे नेत्रे कर्णावोष्ठी च चूच्‌कौ 
कपू रे मणिबन्धौ च जानुनी वृषणौ कटी 
करो पादौ स्फिजौयस्य समाज्ञेया: स भूपतिः” 
चतुर्देष्ठ;--/स्निग्धा: घनाश्चदशनाः सुतीक्ष्ण दंष्ट्रा-शुभाश्चतस्त्रः?? | 
चतुर्गेतिः--“सिह शादूल गज वृषभतुल्यगतिः” 
मशोछ्ठहचुनासञ्च-- ओष्ठौ हनु: नासा चः = ओष्ठहनुनासं महत्‌- | 
TATA ओष्ठहनु नासं यस्यास्ते महोष्ठहनुनास:” | 
पञ्चखिग्धः-“'वाक्‌वकत्र नखलोम त्वचं स्तिग्धं यस्य सः? 
अष्टवीशनान्‌- “बाहू च नलका वूरू जङ्क चेष्टवीश ङ्का (नलकौः 
= पिण्डिकाग्रास्थिति ) IF 
द्शपद्मो-“मुख नेत्रास्य जिह्वोष्ठ तालुस्तन नखं कराः, पादौ । 
च दश पद्मानि” | 
दशवृहत--''उर: शिशे ललाटश्च ग्रीवा बाहू स नाभयः पादौ ji 
पृष्ठं श्रुती चेव विशालास्ते' ` `? i 
षड्न्नतः-“कक्षः कुक्षिश्र वक्षश्च घाण: स्कन्धः ललाटिका, सर्व 
भूतेषु निदिष्टा उन्नतास्यु सुखप्रदाः”? 
नवतलुः-“सूक्ष्माण्यङ्गुलि पर्वाणि केश रोमनख त्वचः शेफश्च 
येषां सूक्ष्माणि ते नरादीघे जीविनः” 
ज्रिभिव्यौम्नोति--धर्माथेकामै व्याप्तः” 
उपर्युक्तरामविय्रहवर्णतं यथार्थतश्चमत्कारजनकं सामुद्रिक- 


शास्त्र-गम्भीर गवेषणापूर्ण मद्‌भुतंमतोग्राहि निरन्तरं घ्येयम्‌ | 
oe 


श्रोरामसहसनाम स्तोत्रम्‌ 


श्रीमहादेव उवाच 


अथ वक्ष्यामि भो देवि रामनामसहस्रकम्‌ | 

खणष्वेकमना: स्तोत्र गुह्यद्गुह्यतरं महत्‌ ॥ 
ऋषिविनायकश्चास्य ह्यनुष्टुपछन्द उच्यते | 
परब्रह्मात्मको रामो देवता शुभदशंने॥ 


विनियोग 


३ अस्य श्रीरामसहस्रनाममालामस्त्रस्य विनायक ऋषि: भनुष्टुप्‌ 
छन्द: श्रीरामो देवता महाविष्णुरिति बीजं गुणभृन्निर्गुणो महानिति 
शक्तिः सच्चिदानन्दविग्रह इति कीलक श्री रामप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। 

ध्यानम्‌ 

ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरघतुषं बद्धपद्मासनस्थं 

पीततं वासो वसानं नवकमलस्पधिनेत्रं प्रपन्नम्‌ । 
वामाड्कारूढसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं 

नानालङ्कारदीप्तं दघतमुरूजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 
वेदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे 

मध्ये पुष्पमहासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 
अग्रेवाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 

व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजेच्छ्यामलम्‌ ॥ 


स्तोत्रम्‌ 
सौवर्णमण्डपे दिव्ये पुष्पके सुविराजिते। 
मूलेकल्पतरोः स्वर्णपीठे सिंहाष्टसंयुते ॥ १॥ 


मृदुशल क्षणान्तरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ । 
रामं तीलोत्पलश्यामं द्विभुजं पीतवाससम्‌ २॥ 


me ESN 


( १६४ ) 


स्मितवक्त्र सुखासीनं पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ | 
किरीटहारकेयुरकुण्डले: कटकादिभि: ॥ ३॥ 
आजमाने ज्ञानमुद्राधरं वीरासनस्थितम्‌ । 
स्पृशन्तं स्तनयोरग्रे जानक्याः सव्यपाणिना ॥ ४॥ 
वसिष्ठवामदेवाद्येः सेवितं लक्ष्मणादिभिः। 
अयोध्यानगरे रम्ये ह्यभिषिक्त ZZA ॥ ५॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्नित्यं रामनामसहस्रकम्‌ | 
हत्याकोटियुतो वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः || ६॥ 


७ राम: श्रीमान्महाविष्णुजिषणूर्देवहितावहः । 


तत्त्वात्मा तारक ब्रह्म शाश्वत: सर्वसिद्धिद: ॥ ७॥ 
राजीवलोचनः श्रीमाँझ्छोरामो रघुपुङ्गवः । 
रामभद्रः सदाचारो राजेन्द्रो जानकोपति: ॥ ८ ॥ 
भग्रगण्यो वरेण्यश्च वरद: परमेश्वर: | 
जनादेनो जितामित्रः परार्थेकप्रयोजनः ॥ e ॥ 
विश्वामित्रप्रियो दाता शत्रुजिच्छत्रुता पन: | 

aaa: सर्ववेदादि: शरण्यो वालिमर्दन: ॥ go ll 
ज्ञानभव्यो5परिच्छेद्यो बाग्मी सत्यव्रतशुचिः | 
ज्ञानगम्यो दुढप्रज्ञ:खरध्वंसी प्रतापवानु ॥ ११॥ 
द्यतिमानात्मवान्‌ वीरो जितक्रोघोऽरिस्मर्द नः | 
विश्वरूपो विशालाक्षः प्रभु: परिवृढोदुढ: ॥ १२ ॥ 
ईशः खङ्गधरः श्रीमान्‌ कौसल्येयोऽनसूयकः | 
विपुलांसो महोरस्कः परमेष्डी परायणः ॥ १३॥ 
सत्यब्रत: सत्यसन्धो गुरूः परमधार्मिकः | 
लोकेशो लोकवन्दयश्च लोकात्मा लोककृद्विभु: ॥१४॥ 
अनादिभँगवान्‌ सेव्यो जितमायो रघूद्टहः | 

रामो दयाकरो दक्ष: सर्वज्ञः सर्वपावन: ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मण्यो नीतिमान्‌ गोप्ता सर्वदेवमयो हरिः | 

सुन्दरः पीतवासाश्च सूत्रकारः पुरातनः ॥ १६॥ 


( १६५ ) 


सौस्यो महषिः कोदण्डः aaa: सर्वकोविदः | 

कविः सुग्रीववरदः सर्वपुण्याधिकप्रदः ॥ १७ ॥ 
भव्यो जितारिषड्वर्गो महोदारोऽघनाशनः। 
सुकीत्तिरादिपुरुषः कान्तः पुण्यकृतागमः ॥ १८॥ 
अकल्मषश्चतुर्बाहुः सर्वावासो दुरासदः । 
स्मितभाषी निवृत्तात्मा स्मृतिमा वूत्ीर्वा वुप्रभुः ॥१९॥ 
धीरो दान्तो घनश्यामः सर्वायुधविशारदः । 
अध्यात्मयोगनिलयः सुमना लक्ष्मणाग्रजः॥ २०॥ 
सर्वतीर्थमयः शूरः सर्वंयज्ञफलप्रदः | 
यज्ञस्वरूपो यज्ञेशो जरामरणवजितः॥ २१॥ 
वर्णाश्नमगुरूर्वाणी शत्रृजित्पुरूषोत्तमः | 
शिवलिद्भप्रतिष्ठाता परमात्मा परात्परः॥ २२॥ 


प्रमाणभूतो gaa: पूर्णः परपुरञ्जयः 
अनन्तदृष्टिरानन्दो धनुर्वेदो धनुधोरः ॥ २३॥ 
गुणाकरो गुणश्रेष्ठः सच्चिदानन्दविग्रहः। 

अभिवाद्यो महाकायो विश्वकर्मा विशारदः ॥ २४॥ 
विनीतात्मा वीतरागस्तपस्वीशो जनेश्वरः । 

कल्याणः प्रह्मतिः कल्पः सर्वेशः सवंकामदः॥ २५ ॥ 
अक्षयः पुरूषः साक्षी केशवः पुरूषोत्तमः 
लोकाध्यक्षो महाकार्यो विभोषणवरप्रदः॥ २६॥ 
आनन्दविग्रहो ज्योति हुनुमत्प्रभुरयः 
भ्राजिष्णु सहनो भोक्ता सत्यवादी बहुश्रुतः ॥ २७॥ 
सुखदः कारणं कर्ता भवबन्धविमोचनः 
देवचडामणिर्नेता ब्रह्मण्यो ब्रह्मावर्धनः॥ २८॥ 
संसारतारको रामः सर्वेदुःखविमोक्ष कृत्‌ | 

विद्वत्तमो विश्वकर्ता विश्वक्ृद्विश्वकमं च ॥ २६ ॥ 
नित्यो नियतकल्याणः सीताशोकविनाशक्ृत्‌ | 

काकुत्स्थःपुण्डरीकाक्षो विश्वामित्रभयापह्‌ः ॥ ३० ॥ 


बढकर द SETAE 


( १९६ ) 


मारीचमथनो रामो विराधवधपण्डितः । 

ढुःस्वप्ननाशनो रम्यःकिरीटी त्रिदशाधिप: ॥ ३१ ॥ 
महाधतुमेहाकायो भीमो भीमपराक्रम: । 

तत्त्वस्वरूपस्तत्वज्ञस्तत्ववादी सुविक्रम:॥ ३२॥ 
भूतात्मा भूतकृत्स्वामी कालज्ञानी महावपु: | 

अनिविण्णो गुणग्रामो निष्कलंक: कलंकहा || ३३॥ 
स्वभावभद्रः VACA: केशवः स्थाण्रीश्वरः 
भूतादिःशंभूरादित्यःस्थविष्टः शाश्वतो धुव: ॥ ३४ ॥ 
कवची कुण्डली चत्री खङ्गो भक्तजनप्रियः 
अमृत्युर्जन्मरहितः सर्व जित्सर्वगोचरः ॥ ३५ ॥ 


अनुत्तमोऽप्रमेयात्मा सर्वात्मा गुणसागरः 
समः समात्मा समगो जटामुकुटमण्डितः ।। ३६ ॥ 
अजेयः सर्वभूतात्मा विष्वक्सेनो महातपाः 
लोकाध्यक्षो महाबाहुरमृतो वेदवित्तमः ॥ ३७॥ 
सहिषणुःसदगतिःशास्ता विश्वयोनि्मंहाद्यतिः । 

अतीन्द्र ऊजितः प्रांशुरूपेन्द्रो वामनो बलि: || ३८॥ 


` घुर्वेदो विधाता च ब्रह्मा विष्णुश्च शङ्कर: | 


हंसो मारीचिर्गोविन्दो रत्नगर्भो महह्यूतिः ॥ ३९ ॥ 
व्यासो वाचस्पतिः स्वंदपितासुरमदंनः। 
जानकीवल्लभः श्रीमान्‌ प्रकटः भ्रीतिवर्धनः ॥ ४० ॥ 
स भवोऽती न्द्रियो वेद्यो निर्देशो जाम्बवत्प्रभ: | 
मदनो मन्मथो व्यापी विश्वरूपो निरञ्जनः |) x? l 
नारायणो$ग्रणी साधुजेटायुप्रीतिवद्धन: । 
नेकरूपो जगन्नाथः सुरकार्यहितः प्रभुः ॥ ४२ ॥ 
जितक्रोधो जितारातिः प्लवत्राधिपराज्यदः । 
वसुदः सुभुजो नेकमायो भव्यः प्रमोदनः ॥ ४३ ॥ 
चण्डांशुः सिद्धिदः कल्प: शरणागतवत्सलः । 
अगदो रोगहर्ता च मन्त्रज्ञो मन्त्रभावनः || ४४ ॥ 


( १६७ ) 

सौमित्रिवत्सलो धुर्यो व्यक्ताव्यक्तस्वरूपधुक्‌ । 
वसिष्ठोग्रामणी: श्रीमाननुकूलः प्रियंवद: ॥ ४५ ॥ 
अतुलः सात्त्विकोः धीरः शरासनविशारदः । 

ज्येष्ठ सबं गुणोपेतः; शक्तिमांस्ताटकान्तकः ॥ ४६ ॥ 
वैक्रुण्ठ: प्राणिनां प्राणः कमलः कमलाधिपः। 
गोवर्धनधरो मत्स्यरूपः कारूण्यसागरः ॥ ४७॥ 
कुम्भक्णप्रभेत्ता च गोपिगोपालसंवृतः। 
मायावी व्यापको व्यापी रेणुकेयबलापहः ॥ ४८ ॥ 
पिनाकमथनो वन्द्यः समर्थो गरुडघ्वजः। 
लोकत्रयाश्रयो लोकभरितो भरताग्रजः ॥ ४६ ॥ 
श्रीधर! संगतिर्लोकसाक्षी नारायणो विभुः । 
मनोरूपी मनोवेगी पुर्ण: पुरूषपुङ्गवः॥ ५०॥ 
यदुश्रेष्ठो यदुपतिर्भूतावासः सुविक्रमः । 
तेजोधरो धराधरश्रतुमूति्महानिधिः॥ ५१॥ 
चाणूरमथनो qa: शान्तो भरतवन्दितः | 
शब्दातिगो गभी रात्मा कोमला ङ्क प्रजागरः ॥ ५२ ॥ 
लोकोध्वंगः शेषशायी क्षीरा न्धिनिलयोऽमलः | 
आत्मज्योतिरदीनात्मा agafa: सहस्रपात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अमृतांशुमंही गर्तो निवृत्तविषयस्पृह: | 
त्रिकालजो मुनिः साक्षीविहायसगतिः कृतो ॥ ५४ ॥ 
पर्जन्य! कुमुदो भूतावासः कमललोचन: | 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासो वीरहा लक्ष्मणाग्रजः ॥ ५५ ॥ 
लोकाभिरामो लोकारिमर्द॑नः सेवकप्रियः | 
सनातनतमो मेघश्यामलो राक्षसान्तकः॥ ५६ ॥ 
दिव्यायुधधरः श्रीमानप्रमेयो जितेन्द्रियः | 
भूदेववन्द्ो जनक प्रियकृत्प्रपितामहः ॥ ५७ ॥ 
उत्तमः सात्विकःसत्यसःत्यसन्घस्त्रविक्रमः | 

सुवृतः सुगम: सूक्ष्म: सुघोषः सुखदः सुहृत्‌ ॥ ५८ ॥ 


( १९६ ) 


दामोदरोऽच्युतः शार्ङ्गी वामनो मथ्‌ राधिपः। 
देवकीनन्दनः शौरिः शूरः PENAT: || ५६ ॥ 
सप्ततालप्रभेत्ता च पित्रवंशवर्धनः। 
कालस्वरूपी कालात्मा काल: कल्याणद: कलिः ॥६०॥ 
संवत्सरोकऋतुः पक्षो ह्ययनं दिवसो युगः | 
स्तव्यो विविक्तो निर्लेप. सवेव्यापी निराकुलः ॥६१॥ 
अनादिनिधनः सर्वलोकपूज्यो निरामय: । 
रसो रसज्ञः सारज्ञो लोकसारो रसात्मकः | ६२ ॥ 
सवंदुःखातिगो विद्याराशिः परमगोचरः | 
शेषो विशेषो विगतकल्मषो रघुपुङ्गवः ॥ ६३ ॥ 
वणंश्रेष्ठो वर्ण भाव्यो वर्णो वर्णेगुणोज्जवलः । 
कमंसाक्षी गुणश्रेष्ठो देवः सुखरप्रद: ॥ ६४॥ 
देवाधिदेवो देवषिदेवासुरनमस्कृतः । 
सवेदेवमयश्चक्री शाङ्गपाणी TITA: I ६५॥ 
मनोगुप्तिरहंकारः प्रकृति: पुरूषोऽव्ययः | 
न्यायो न्यायी नयी श्रीमान्‌ नयो नगधरो eta: ॥६६॥ 
लक्ष्मी विश्वम्भरो भर्ता देवेन्द्रो बलिमदेन: | 
वाणारिमदेनो यज्वानुत्तमो मुनिसेवितः ॥ ६७॥ 
देवाग्रणीः शिवध्यानतत्परः परमः परः। 
सामगेयः प्रियः शूरः पूर्णकीत्तिः सुलोचनः || ६८॥ 
अव्यक्तलक्षणो व्यक्तो दशास्यद्विपकेसरी | 
कलानिधिः कलानाथः कमलानन्दवर्द्धः ॥ ६६ ॥ 
पुण्य: पुण्याधिकः पूर्ण: पूवः पुरविता रविः । 
जटिलः केट्मषध्वांतप्रभजनविभावसुः || ७० ॥ 
जि सर्वादिः शमनो भवभञ्जन: | 
WT रोचिष्णुविक्रमोत्तमः |) ७१॥ 
Aa शब्दागोचरोरञ्जनो लघु: | 
:शब्दपुरूषो मायीस्थूलः सूक्ष्मो विलक्षणः || ७२ ॥ 


( १९९ ) 


आत्मयोनिरयोनिश्च सप्तजिह्वः सहस्रपात्‌ । 
सनातनतमः स्रग्वी पेशलो विजिताम्बरः॥ ७३ N 
शक्तिमान्‌ शखभून्नाथो गदाधररथाङ्क भृत्‌ । 
निरोहो निविकल्पश्च चिद्रूपो वीतसाध्वरसः ॥ ७४॥ 
सनातनः सहस्राक्षः शतमूत्तिर्घनप्रभः | 
हृत्पुण्डरीकशयनः कठिनो द्रव एव च॥७५॥ 
सूर्यो ग्रहपतिः श्रीमान्‌ समर्थोऽनर्थनाशनः | 
अधर्मशत्रु रक्षोघ्नः gega: पुरस्तुतः॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मगर्भो बृहदगभो धर्मघेनुर्घवनागमः। 
हिरण्यगभों ज्योतिष्मान्‌ सुल लाटः सुविक्रमः। ७७॥ 
शिवपूजारतः श्रीमानु भवानी प्रियक्नद्दशी | 
नरो नारायणः श्यामः कपर्दी नीललोहितः || ७८ ॥ 
eat पशुपतिः स्थाणुविश्वाित्रो द्विजेश्वरः | 
मातामहो मातरिश्वा विरिखिविष्टरश्रवाः ॥ ७६ ॥ 
अक्षोभ्यः सर्वभूतानां चण्डः सत्यपरा क्रमः । 
बालखिल्यो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः || ८० ॥ 


निदाघस्तपनो मेघः शुक्रः परबलापहूत्‌ | 
क्सुश्ववाः कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः ॥ ८१ ॥ 


रामो नीलोत्पलश्यामो ज्ञानस्कन्दो महाद्युतिः । 
कबन्धमथतो दिव्यः कम्बुग्रीवः शिवप्रियः ॥ ८२॥ 
सुखो नीलः सुनिष्पन्तः सुलभः शिशिरात्मकः | 
असंसुष्टोऽतिथिः शूरः प्रमाथी पापनाशङ्कत्‌ ॥८३॥ 
पवित्रपादः पापारिर्मणिपूरो नभोगतिः | 
उत्तारणो दुष्कृतिहा gaat ढुःसहो बलः ॥ sy ॥ 
अमृतेशोऽपृतवपुर्धमौ धर्मः कृपाकर: । 

भगो विवस्वानादित्यो योगाचायों दिवस्पतिः! sy li 


उदारकीतिरूद्योगी वाडमय: सदसन्मयः | 
नक्षत्रमानी नाकेशः स्वाधिष्ठान: षडाश्रयः ॥ ८६॥ 


(२००) 


चतुर्वर्गफलं वर्णशक्तित्रयफलं निधिः । 


निधानगर्भो निर्व्याजो निरीशो व्यालमर्दन 


:॥८७॥ 


श्रीवल्लभः शिवारम्भःशान्तो भद्रःसमञ्जसः। 
भूशायी भूतक्ृदुभूतिभूषणो भूतवाहनः ॥ ८८ ॥ 


अकायो भक्तकायस्थः कालज्ञानी महापटुः 


पराधेवृत्तिशचलो विविक्तः श्रृतिसागर 


स्वभावभद्रो मध्यस्थः संसारभयनाशन: 


l 
:॥ ८६॥ 


वेद्यो वैद्यो वियद्गोप्ता सर्वामरमुनी श्वरः ॥ ९० ॥ 


सुरेन्द्रः कारणं कर्मकरः कर्मी ह्यधोक्षजः 


घेर्योच्चधुर्यो धात्रीशः संकल्पः शर्बरीपति 


परमार्थगुरूदृंष्टः सुचिराश्रितवत्सलः 


। 
:॥९१॥ 
l 


विष्णुजिष्ण्‌ विभू्यज्ञो यज्ञेशो यज्ञपालकः॥ &२ ॥ 


्रुविषणुग्रसिष्णुश्च लोकात्मा लोकपालकः 


केशवः केशिहा काव्य: कविः कारणकारणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ह्‌ T 


कालकर्ता कालशेषो वासुदेव: पुरूष्टुत: 


आदिकर्ता वराहश्च वामनो मधुसूदनः ॥ ev ll 


नारायणो नरो sat विष्वक्सेनो जनादन: 


विश्वकर्ता महायज्ञो ज्योतिष्मान्पुरूषोत्तम 


वेकुण्ठ: पुण्डरीकाक्षः कृष्ण: सूर्य: सुराचितः 


नारसिहो महाभीमो वञ्दष्ट्रो नखायुध 


आदिदेवो जगत्कर्ता योगीशो गरुडध्वजः 


गोविन्दो गोपतिर्गोप्ता भूपतिभुँवनेश्वरः 


पद्मनाभो हृषीकेशो धाता दामोदर: प्रभः 
त्रिविक्रमस्त्रिलोकेशो ब्रह्मेश: प्रीतिवर्धन, 


l 
:॥ ९५॥ 
l 
:॥९६॥ 
॥ 
॥ ६७ ll 


l 
Ilez Il 


संन्यासी शास्त्रतत्वज्ञो मंदिरो गिरिशो नतः । 

वामनो दुष्टदमनो गोविन्दो गोपवल्लभ: ॥ ६६ ॥ 
भक्तप्रियोऽच्युतः सत्यः सत्यकीत्तिर्घृतिःस्मृतिः। 
कारूण्यः करूणो व्यासः पापहा शान्तिवधेनः 112 o oll 


| २०९ ) 


बदरीनिलयः शान्तस्तपस्वी वैद्युतः प्रभुः | 
भूतावासो महावासा श्रीनिवासः श्रियःपति: १०१॥ 
तपोवासो मुदावासः सत्यवासः सनातनः | 
पुरूषः पुष्करः पुण्यः पुष्कराक्षो महेश्वरः ॥ १०२॥ 
qifa: पुराणज्ञः पुण्यदः प्रीतिवर्धनः । 
पुर्णरूपः कालचत्रप्रव्ततसमाहितः ॥ १०३ ॥ 
नारायणःपरं ज्योतिः परमात्मा सदाशिव: । 
Tel चक्री गदी AST लाङ्गूलोमुसलीहली॥ १०४॥ 
किरीटी कुण्डली हारी मेखली कवची ध्वजी । 
योधाजेता महावीयं: शत्रुघ्न: शत्रुतापनः ॥ १०५ I 
UAT शास्त्रकरः शास्त्रंशङ्करः शङ्कुरस्तुतः । 
सारथी सार्विकःस्वामी सामवेदप्रियःसमः ॥ १०६ ॥ 
पवनः संहितः शक्तिः सम्पूर्णाङ्गः समृद्धिमान्‌ । 
स्वर्गदः कामदः श्रीदः कीतिदः कीतिदायकः ॥ १०७॥ 
मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः क्षीराब्धिकृतकेतनः | 
सर्वात्मा सर्वलोकेशः प्रेरकः पापनाशनः || १०८॥ 
वेकुण्ठः पुण्डरीकाक्षः सवेदेवनमस्कृत: | 
सवेव्यापी जगन्नाथः सरवंलोकमहेश्चरः॥ १०६ Il 
सर्गेस्थित्यन्तकृहेवः सर्वलोकसुखावहः । 
अक्षयः शाश्वतोऽनन्तः क्षयवृद्धिविर्वाजतः ॥ ११०॥ 
निर्लेपो निर्गुणः सूक्ष्मो निविकारो निरञ्जनः । 
सर्वोपाधिविनिमुक्तः सत्तामात्रव्यवस्थितः ॥ १११ ॥ 
अविकारी विभुनित्यः परमात्मा सनातनः। 
अचलो निश्चलो व्यापीनित्यतृप्तोनिराश्रयः ॥ ११२॥ 
श्यामी युवा लोहिताक्षो दीप्त्या शोभितभाषण: | 
आजानुबाहुः सुमुखः सिंहस्कन्धो महाभुजः॥ ११३ ॥ 
सत्ववान्‌ गुणसम्पन्नो दीप्यमानः स्वतेजसा l 
कालात्मा भगवानु कालः कालचक्रप्रवतक: ॥ ११४ ll 


NSN 


( २०२ ) 


नारायणः पर ज्योतिः परमात्मा सनातन: | 
विश्वकृद्विश्वभोक्ता च विश्वगोप्ता च शाश्वतः ॥ ११५॥ 
विश्वेश्वरो विश्वमूतिविश्वात्मा विश्वभावनः | 
सवेभूतसुहूच्छांत: सर्वभूतातुकम्पन: Il ११६ ॥ 
सर्वेश्वरः सवंशर्वः सवेदा$5श्रितवत्सल: | 
सवंग: सर्वेभुतेशः सर्वभ्ूताशयस्थितः॥ ११७ ॥ 
अभ्यन्तरस्थस्तमसश्छेत्ता नारायणः पर: | 
अनादिनिधनः स्रष्टा प्रजापतिपतिहरि: ॥ ११८ ॥ 
नरसिहो हृषीकेशः सर्वात्मा सवंढग्वशी । 
जगतस्तस्थुषश्चेव प्रभुर्नेता सनातनः॥ ११९॥ 
कर्ता धाता विधाता च सर्वेषां पतिरीश्वरः | 
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा विष्णुविश्वदुगव्ययः ॥ १२०॥ 
पुराणपुरुषः श्रेष्ठः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
तत््वनारायणो विष्णर्वासुदेवः सनातनः॥ १२१॥ 
परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः। 
परं ज्योतिःपरं धाम पराकाशः परात्परः || १२२॥ 
अच्युतः पुरूषः कृष्ण: शाश्वतः शिवः ईश्वरः । 
नित्यः सवगतः स्थाणू रूद्रः साक्षी प्रजापतिः ॥ १२३॥ 
हिरण्यगर्भः सविता लोककृल्लोकभुर्विभूः | 
Sanaat भगवान्‌ श्रीभूलीलापतिः प्रभु: ॥ १२४॥ 
सबेलोकेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वज्ञः सर्वतोमुखः | 
स्वामी सुशीलः सुलभः सवंग: सर्वशक्तिमान्‌ ॥ १२५ ॥ 
नित्यः सम्पूर्णकामश्र नेसगिकसुहूत्सुखी | 
कृपापीयूषजलधिः शरण्यः सवेशक्तिमान्‌॥ १२६॥ 
श्रीमान्नारायणः स्वामी जगतां प्रभ्रोश्वर: । 
मत्स्य: कूर्मो वराहश्च नारिहोऽथ वामनः ॥ १२७॥ 
रामो रामश्च कष्णश्च बौद्ध: कल्की परात्परः | 
अयोध्येशो चपश्रष्ठः कुशबालः परंतपः ll १२८॥ 


( २०३ ) 
लवबालः कञ्जनेत्रः कञ्जाडिघ्रः पंकजाननः | 
सीताकान्तः सौम्यरूपः शिशुजीवनतत्परः॥ १२६॥ 
सेतुकृच्चित्रकुटस्थः शबरीसंस्तुतः प्रभुः । 
योगिध्येयः शिवध्येयः सारता रावणदपंहा ॥ १३० ॥ 
श्रीशः शरण्यो भूतानां संश्रिताभोष्टदयकः। 
अनन्तः श्रीपतो रामो गुणभृन्निर्गुणो महान्‌ ॥ १३१ ॥ 
एवमादीनि नामानि ह्यसंख्यान्यपराणि च। 
एकेकं नाम रामस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १३२॥ 
सह्रनामफलदं सर्वेश्वर्य प्रदायकम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं पुण्यं भूक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ १३३॥ 
मन्त्रात्मकभिदं सवेव्याख्यातं सर्वमङ्गलम्‌ | 
उक्तानि तव पुत्रेण विघ्नराजेन घोमता ॥ १३४॥ 
सनत्कुमाराय पुरा तानयुक्तानि मया तव। 
यः पठेच्छ्ुणृयाद्वापि स तु ब्रह्मपदं लभेत्‌ ॥ १३५॥ 
तावदेववलं तेषां मह्यापातकदन्तिनाम्‌। 
यावन्त ~ श्रूयते रामनामपञ्चाननध्वनिः॥ १३६॥ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरूतल्पगः | 
शरणागतघाती च मित्रविश्वासघातकः ॥ १३७ | 
मातृहा पितृहा चेव भूणहा वीरहा तथा। 
कोटिकोटिसहस्राणि ह्युपपापानि याच्यपि॥ १३८॥ 
संवत्सरं क्रमाज्जप्त्वा प्रत्यहं रामसन्तिधौ। 
निष्कण्टकसुखं भूवत्वा ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १३६ ॥ 


“आनन्द रामायणम्‌' 


( ato To ७।१।१९।१७७ ) 


१४ 


श्रीसीतासहखनामस्तोत्रम्‌ 


FAN वचनं श्रुत्वा रामः कमललोचनः। 
प्रोन्मीस्य शनकेरक्षि वेपमानो ATR: ॥ १॥ 
प्रणम्य शिरसा भूमो तेजसा चाप विह्वलः | 
भीतः कृताञ्जलिपुटः प्रोवाच परमेश्वरीम्‌ ॥ २॥ 
का त्वं देवि विशालाक्षि शाशाङ्काव यवा ङ्किते | 
न जाने त्वां महादेवि यथावद्‌ बृद्दि पच्छते ॥ ३॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा ततः सा परमेश्वरी । 
व्याजहार रघुब्याध' योगिनामभयप्रदा ॥ ४॥ 
मां विद्धि परमां शक्तिं महेश्वरसमाश्चयाम्‌ । 
अनन्यामव्ययामेकां यां पच्यन्ति सुमुक्षवः ॥ ५॥ 
अहं वे स्ंभावानामात्मा सर्वोतरा शिवा । 
शाश्वती सवविज्ञाना सवंसूततिप्रवर्तिका॥ ६॥ 
अनन्तानन्तमहिमा संसाराणेबतारिंणी | 
दिव्यं ददामि ते ag: प्य मे पदमेश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा विररामेषा रामोऽपश्यञ्च तत्पदम्‌। 
कोटिसूयंप्रतीकाशां विष्वक्तेजोनिराकुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्वाठावलीसहसाढ्यं कालानलशतोपमम्‌ | 
देष्टाकराळ gay जढामण्डलमण्डितम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रिशूळवरहस्त च घोररूपं भयावहम्‌। 
प्रशाम्यस्सौम्यवदनमनन्तेश्वयसंयुतम्‌' ॥ १७ ॥ 
चन्द्रावववलक्ष्माढ्य॑ चन्द्रकोठिसमप्रभम्‌ | 
किरीटिनं गदाहस्तं नू पुरेरूपशोभितम्‌॥ ११॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
agamn काम्यं AAF SANAAA l १२॥ 


कट E es 


( ९०६ ) 


अन्तःस्थं चाण्डवाह्यस्थं बाह्याभ्यंतरतःपरम्‌। 
सवंशक्तिमयं शान्तं सर्वाकारं खनातनम्‌॥ १३॥ 
ब्रह्मेन्द्र ऐन्द्र्योगीन्द्रेरीड्यमानषदाम्चुजम्‌ । 
स्वतः पाणिपादं | तत्सवेतेक्षिरिरोमुखम्‌ ॥ १४॥ 


=> . 


amga तिष्ठन्तं qad पदमैश्वरम्‌ | 
दृष्टा च aea रूपं दिष्यं माहेश्वरंपदम्‌॥ १५॥ 
aaa च समाविष्टः स रामो हृतमानखः | 
आत्मन्याधाय चात्मानमौकारं समनुस्मरन्‌ ॥ १६॥ 
नाम्नामण्टसहस्नेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌ | 
3 सीतोमा परमा शक्तिरनन्ता निष्कळामळा ॥ १७ ॥ 
शान्ता महेश्वरी नित्या शाश्वती परमाक्षरा | 
अचिन्त्या केवलानन्ता शिवात्मा परमार्मिका ॥ १८॥ 
अनादिख्यया शुद्धा देवात्मा सवंगोचरा। 
एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिमेळा ॥ १९ ॥ 
महामाहेश्वरी शक्ता महादेवी निरञ्जना। 
काष्टा सवौन्तरस्था च चिच्छक्तितिरळालखा l २० ॥ 
जानको मिथिलानन्दा रक्षसान्ताविधाथिनी | 
रावणान्तकरी रम्या रामवक्षःस्थलालया li २१॥ 
उमा सर्वात्मिका विद्या ज्योतिरूपाऽयुताक्षरी | 
शान्तिः प्रतिष्ठा सवेषां निवृत्तिरमृतप्रदा l 22 1 
व्योममूत्तिव्योममयी ब्योमधाराऽच्युताळता। 
आनादिनिधना योषा कारणात्मा कलाकुला ॥ २३॥ 
नन्दथमजा नाभिरस्रतस्यान्त संश्रया | 
प्राणेश्वरप्रिया मातामद्दी महिषवाहना il २४॥ 
प्राणेश्वरी भाणरूपा प्रधानपुरुषेश्वरी | 
सबशक्तिःकला काष्ठा ज्योत्स्नेन्दोमहिमास्पदा ॥ २५ ॥ 
सर्वेकार्योनयन्त्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी | 
अनादिख्यक्तगुणा मह्दानन्दा सनातनी ॥ २६ ॥ 


( २०७ ) 
आकाशयोनिर्योनस्था सर्वयोगेश्वरेश्बरी | 
शवासनाचितान्तःस्थामहेशी वृषवाहना ॥ २७ ॥ 
बालिकातरुणी वृद्धा वृद्धमाता जरातुरा। 
महामाया सुदुष्पूरा मूळप्रक्ृतिरीश्वरी ॥ २८ ॥ 
संसार योनिः सकला सर्वंशक्तिसमुद्भबा । 
संसारखारा दुर्वार दुनिरीक्ष्यादुरासदा ॥ २९॥ 
प्राणशक्तिः प्राणविद्यायोगिनी परमा कला। 
महाविभूति दुरधेषा सूळप्रकृतिसम्भवा ॥ ३०॥ 
अनाद्यनन्तविभवा परमात्मा पुरुषो बली। 


सर्गस्थित्यन्तकारिणी सुदुर्वाच्या दुरत्ययर॥ ३१॥ 


शराब्द्योनिइशब्द्मयी नादाख्यानादवित्रहा | 
प्रधानपुरूषातीता प्रधानपुरूषात्मिका ॥ ३२ ॥ 


पुराणी चिन्मयी पुंसामादिः पुरूषरूपिणी | 


भूतान्तरात्मा कूटस्था महापुरूषसंज्ञिता ॥ ३३॥ 
जन्मसृत्युजरातीता सर्वेशक्तिसमन्विता | 


व्यापिनी चानवच्छिन्ना प्रधाना खुप्रवेशिनी ॥ ३४ ॥ 


क्षेत्रज्ञा शक्तिरव्यक्ततक्षणा. मलवजिता | 
आनादिमायासंभिन्ना त्रितत्वा प्रकृतियुणा ॥ ३५॥ 
महामाया समुत्पन्ना तामली RET थुवा। 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका SM रक्तशुक्ला प्रसूतिका ॥ ३६ ॥ 
स्वकायी कार्यजननी ब्रह्मास्या ब्रह्मसंभया। 
samt प्रथमजा ब्राह्मी महती ज्ञानरूपिणी ॥ ३७ N 
९८. 
वैराग्येश्वर्यधर्मीत्मा. ब्रह्ममूत्तिहंद्स्थिता | 
A a Ss 
जयदा जित्वरी जैत्री जयश्रीज॑यशालिनी ॥ २८ ॥ 
सुखदा शुभदा सत्या शुभा संक्षो मरकारिणी | 
अपां योनिः स्वयंभूतिर्मानसी तत्त्वसंभवा ॥ २९ ॥ 


Sadara शर्वाणी शाङ्कराद्धशरीरिणी | 
भवानी चेव रुद्राणी महाळक्ष्मीस्थाम्बिका ॥ ४० ॥ 


( २०८ ) 


माहेश्वरी समुत्पन्ना भुक्तिभुक्तिफलप्रदा । 
सर्वेश्वरी adn) नित्यामुद्तिमानसा ॥ ४१॥ 
्रहोन्द्रोपेन्द्रनमिता ाङ्करेच्छानुवत्तिनो । 
इश्वराद्वीसनगता रघूत्तमपतित्रता ॥ ४२॥ 
सक्तद्विभाविता सर्वा समुद्रपरिशोषिणी | 
पार्वती  हिमवत्पुत्री परमानन्ददायिनी ॥ ४३॥ 
शुणाढया योगदा योग्या ज्ञानमू त्ति विकाशिनी | 
सावित्री कमळा लक्ष्मीश्रीरनतोरसि स्थिता ॥ ४४॥ 
adasa yet योगनिद्रा सुदशना । 
सरस्वती सर्वविद्या जगज्ज्येष्ठा सुमङ्गला ॥ ४५॥ 
वासवी वरदा वाच्या कीत्तिः सर्वाथसाधिका | 
A ta A 
वागोश्वरो सवविद्या महाविद्या सुशोभना ॥ ४६॥ 
गुद्यविद्यात्मविद्या च सवेविद्यात्मभाविता। 
स्वाहा विश्वम्भर सिद्धिः स्वधा मेधा धृतिः श्रुतिः ॥ 
नाभिः सुनाभिः सुङति्माधवी नरवाहिनी। 
पूजाविभावरी सौम्या भगिनी भोगदायिनी ॥ ४८॥ 
शोमा वंशकरी लीळा मानिनी परमेष्ठिनी । 
चळोक्यसुन्द्री रस्या सुन्दरी कामचारिणी ॥ ve tl 
महानुभावमध्यस्था महामहिषमरदिनी | 
पद्ममालापापहरा विचित्रमुकुरानना ॥ ५० ॥ 
कान्ता चित्राम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता | 
हसाख्या व्योमनिलया जगत्सृष्टिविवर्द्धिनी ॥ ५१॥ 
Ss ~ me 
नियन्त्रा मन्ञवाहस्था नन्दिनी भद्रकालिका | 
आदित्यवणी कोमारी मयूरवरवाहिनी ॥ ५२॥ 
वृषासनगता गौरी महाकाली सुराचिता । 
अदितिर्नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना ॥ ५३ ॥ 
विरूपाक्षी लेलिहाना महासुरविनाशिनी । 
महाफलानबद्याक्गी कामपूराविभावरी ॥ ५४ ॥ 


( २०६ ) 


विचित्ररनमुकुटा प्रणतद्धिविवद्धिनी | 
कौशिकी कर्षिणी रानिस्त्रिद्शात्तिविनाशिनी॥ ५५॥ 
विरूपा च खुरूपा च मीमामोक्षप्रदायिनी । 
भक्तात्तिनाशिनी भव्याभवभावविनाशिनी ॥ ५६॥ 
Agm नित्यविभवा निःलारा निरपत्रए | 
यशस्विनी सामगीतिर्भावाङ्गनिठयालया ॥ ५७ ॥ 
दीक्षा विद्याधरी Aa महेन्द्रविनिपातिनी | 
सर्वातिशायिनी विद्या सर्वशक्तिप्रदायिनी ॥ ५८॥ 
सवश्वरप्रिया ताक्षी समुद्रान्तरवासिनी। 
अकळंका निराधारा निर्व्यासद्धा निरामया ॥ ५९॥ 
कामघेउवंदगर्भा धीमती मोहनाझ्िनो। 
निः्संकस्पा निरातङ्का विनया -विनयप्रदा ॥ ६०॥ 
ज्वाळामाळासहस्त्राढ्या Zagat मनोन्मनी | 

उर्वी Tat गुरुः श्रेष्ठासणुणा षडशुणात्मिका ॥ ६१ ॥ 
महाभगवती भव्या वास्ुदेवसमुङ्गबा । 
महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी भक्तिगम्यपरायणा ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानज्ञेया जरातीता वेदान्तावषया रातिः | 
दक्षिणा दहना बाह्या सवभूतनमस्कृता | ६३॥ 
योगमाया विमावज्ञा महामोहा महीयसी । 
सत्या सर्वसमुद्भूतिब्रह्मवक्षाश्रया मतिः॥ ६४॥ 
बीजाङ्करसपुद्‌ भूतिरमंाशक्तिमंद्दामतिः | 

ख्यातिः प्रतिज्ञा चित्संविन्महायोगेन्द्रशायिनी || ६५॥ 
fafa: aga शास्ती गन्धर्वायक्षसेबिता | 
वेश्वानरी महाशाळा देवसेना गुइप्रिया ॥ ६६ ॥ 
मद्दारात्री शिवानन्दा राचीदुःस्वप्ननाशिनी | 
पूज्या5पूज्या जगद्धात्री दुविक्षेयस्वरूपिणी ॥ ६७॥ 


गुहाम्बिका गुद्दोत्पक्षिमंहापीडा मरुत्खुता | 
इव्यवाहान्तरा गार्गी इब्यबाहससुळ्धवा ॥ ६८ Il 


( २१० ) 


जगद्योनिजंगन्माता जगन्सृत्युजेरागतिगा । 
बुद्धिमाता gead पुरुषान्तरवासिनी nea ॥ 
तपस्विनी समाधिस्था त्रिनेत्रा दिविसंस्थिता । 
सर्वन्द्रियमनोमाता सवसूतद्धद्स्थिता ॥ Go ॥ 
संसारतारिणि विद्या ब्रह्मवादिमनों छया । 
ब्रह्माणी बृहती व्राह्मी ब्रह्मभूता भयावनिः ॥ ७१॥ 
हिरण्यमयी महारात्रिः संसारपरिवत्तिका | 
सुमालिनी खुरुपा च तारिणी भाविनी प्रभा ॥ ७२॥ 
उन्मीळनी Basel सर्वव्ययसाक्षिणी | 
तपिनी तापिनी विश्वा भोगदा धारिणी धरा ॥ ७३॥ 
खुसोम्या चन्द्रवदना ताण्डवा सक्तमानसा | 

' सत््वशुद्धिकरो शुद्धिमलतरयबिनाशिनी ॥ ७४॥ 
जगत्प्रिया जगन्पूतिखिसू ्तिरसृताश्रया | 
निराश्रया निराहारा Agaga ॥ ७५ ॥ 
चक्कहस्ता विचित्राङ्गी स्नग्विपि पद्मधारिणी | 
परापरविधानज्ञा महाघुरुषपूवजा ॥ ७६ I 
विश्वश्वरप्रया५विद्या false जितश्रमा । 
विद्यामयी सहस्नाक्षी सहस्रश्रवणात्मजा ॥ ७७॥ 
सदहस्नराष्मप्मस्था महेश्वरपदाश्रया | 
ज्वाळना सपद्मनाव्याप्ता तजसी पद्मरोधिका ॥ ७८ ll 
महादेवाश्रया मान्या महादेव मनोरमा 
व्योमलक्ष्मीः सिहस्थाचेकितान्यमित प्रभा ॥ ७९ ॥ 
विश्वेश्वरी विमानस्था विशोका शोकनाशिनी । 
अनाहता कुण्डलिनी नलिनी पद्चवासिनी | co ॥ 
शतानन्दा सतां कित्ति; सरवभतादायस्थिता | 

` वाग्द्वता अझकला कलातीता कलावती ॥ ८१॥ 
ब्रह्मषित्रह्महृदया त्रह्मविष्णुशिवधिया | 
व्योमशक्तिः क्षियाशक्तिजनशक्ति: परागतिः ॥ ८२ ॥ 


( २११ ) 

व्होमिका रौद्रिका भेद्या भेदाभेदविवर्जिता | 
अभिन्ना भिन्न संस्थाना वंशिनी वंशहारिणी ॥ ८३॥ 
शुह्यशक्ति्णणातीता सर्वदा सर्वतोमुखी । 
भागिनो भगवत्पत्नी सकला कालकारिणी ॥ ८४॥ 
सववित्सवंतोभद्रा गुह्यातीता गुहावलिः। 
प्रक्रिया योगमाता च गन्धा विश्वेश्वरेश्वरी ॥ ८५॥ 
कपिला कपिलाकान्ता कनकाभा कलान्तरा। 
पुण्या पुष्करिणी भोक्त्री पुरंदरपुरःसरा ॥ ८६॥ 
पोषणी परमेश्वर्यभृतिदा भूतिभूषणा। 
पञ्चब्रह्मसम्नुत्पत्तिः परमात्मात्मबिग्रहा ॥ ८७ ॥ 
नर्मोद्या भानुमती Aaa मनोजवा । 
बीजरूपा रजोरूपा वशिनी योगरूपिणी॥ ce 
gaa मन्त्रिणी पूर्णा ह्रादिनी झुशनासिनी । 
-मनोहरिमंनोरक्षी तापसी वेद्रूपिणी ॥ ८९॥ 
बेदशक्तिवेद्माता वेदविद्या प्रकाशिनी। 
योगेश्वरेश्वरी माला महाशक्तिर्मनोमयी॥ ९०॥ 
विश्वावस्था वीरमुक्तिविद्युन्माला विहायस | 
पीवरी gait वन्द्या नन्दिनी नन्दवल्ळभा ॥ ९१॥ 
भारती परमानन्दा परापरविभेदिका। 
जसवंप्रृरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी॥ ९२॥ 
अचिन्त्याऽचिन्त्यमहिमा Eset कनकप्रभा | 
कूष्माण्डी धनरलाव्या खुगन्धा गन्धदायिनी ॥ ९३ ॥ 
त्रिविक्रमपदोद्गता धनुष्पाणिः शिरोहया। 
»सुदुळंभा धनाध्यक्षा धन्या पिङ्गललोचना ॥ ९४ ॥ 
ama: प्रभावती दीप्ति पङ्कजायतलोचना। ` 
आद्या हृत्कमलोद्भूता परामाता 'रणप्रिया॥ ९५ ॥ 


सत्क्रिया गिरिजा Aaga पुष्पनिरन्तरा। 
gat कात्यायनी चण्डी चर्चिका शान्तवित्रहा ॥ ०३ ॥ 


( २१२ ) 


हिरण्यवर्णा रजनी जगन्मन्त्रप्रवतिका | 
मन्द्राद्रि निवासा च शारदा स्वणमालिनी ॥ ९७॥ 
रत्नमाला रत्नगभा पृथ्वी विश्वप्रमायिनी | 
पद्मासना पझनिभा नित्यतुष्टा५सतोद्भवा ॥ ९८॥ 
yad दुष्प्रकम्पा च सूयंमाता दषद्ठती | 
महेन्द्रभगिनी माया वरेण्यावरदपिंता ॥ ९९ ॥ 
कल्याणी कमळा रामा पञ्चभूतवरप्रदा | 
वाच्या वरेश्वरी नन्द्या दुजया दुरतिक्रमा Reol 
काळरात्रिमेद्दावेगा बीरमद्रहितप्रिया | 
भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी ॥१०१॥ 
कराला पिङ्गलाकारा नामचेदा महानद | 
तपस्विनी यशोदा च यथाध्वपरिवर्तिनी ॥१०२॥ 
alget पञ्चिनी सांख्या सांख्ययोगप्रवत्तिका | 
Sat संवत्सरा रुद्रा जगत्सम्पूरणीन्द्रजा ॥१०३॥ 
शुम्भारिः खेचरी san कम्बुग्री चा कलिप्रिया । 
SIT! TUSSI पराध्या परमालिनी ॥१०७॥ 
पेश्वयरत्ननिळ्या विरक्ता गरूडासना | 
जयन्ती हृदगुद्दा रम्या सत्त्ववेगा गणाग्रणीः ॥१०५॥ 
संकल्पसिद्धा साम्यस्था सवेविज्ञानदायिनी | 
कलिकस्मषहन्त्री च गुह्योपनिषदुत्तमा ॥१०६॥ 
Cael: स्वृतिव्यात्तिः पुष्टिस्तुष्टिः क्रियावती | 
विश्ववामरेश्वरेशाना भुक्तिमुक्ति argat ॥१०७॥ 
लोहिता सवमाता च भीषणा वनमालिनी | 


अनन्तशयनाऽनाद्या नरनारायणो दू भवा ॥१०८॥ 
A 

रसिद देत्यमथिनी शङ्खचक्रगदाधरा | 

संकषणसमुत्पत्तिरंबिकोपातसंभ्रया ॥१०९॥ 


महाज्वाला महामूतिंः सुभूतिः सवेकामधुक्‌ | 
खुप्रभा सुतरां गोरी धर्मकामार्थमोक्षदा॥११०॥ 


(२१३) 


yasasa प्रधानपुरुषा बली। 
महाविभूतिदा मध्या सरोजनयनासना ॥१११॥ 
अष्टादशाभुजा AMAN नीलोत्पलद्लप्रभा । 
सर्वेशकत्या समारूढा धर्माधर्मानुवर्जिता ॥११२॥ 
वेराग्यक्षाननिरता निरालोका निरिन्द्रिया । 
विचित्रगहना धीरा शाश्बतस्थानवासिनी ॥११३॥ 
स्थानेश्वरी निरानन्दा तिशूलवरधारिणी | 
अद्येषदेवतासूत्निदेवतापरदेवता ॥११४॥ 
गणास्मिका गिरेः पुत्री निशुम्भविनिपातिनी | 
अर्णा वर्णरद्धिता निर्वाणा बीजसम्भवा॥११५॥ 
अनन्तवर्णाऽनन्यस्था शङ्करी MAMARI | 
ANA गोमती गोप्त्री शुह्यरूपा शुणान्तरा ॥११६॥ 
गोश्रीगव्यप्रिया गोरी गणेइवरनमस्छृता। 
सत्यमात्रा सत्यसन्धा त्रिसन्ध्या सन्धिवजिता ॥११७॥ 
सवेवादाश्रया सांख्या साँख्ययोगसमुद्धवा । 
असंख्येयाऽप्रमेयाख्या शून्या शुद्धकुछोऋूवा ॥११८॥ 
बिन्दुनादसमुत्पत्तिः शम्भुवामा शशिप्रमा | 
fast भेद्रहिता मनोज्ञा AJA ॥११९॥ 
महाश्रीः श्रीसमुत्पत्ति स्तमः पारे प्रतिष्ठिता | 
न्रितत्वमाता त्रिविधा सुसृक्ष्मपद्संश्रया ॥१२०॥ 
शान्त्यतीता मलातीता निर्विकारा निराश्रया । 
शिवाख्या aaga शि वश्षानस्वरूपिणी ॥१२१॥ 
दवेत्यदानवनिर्मात्री काइयपी कालकणिका। 
शास्त्रयोनिः क्रियामू त्तिश्चतुवंगप्रद्‌शिका ॥१२२॥ 
नारायणी नवोदभूता कोमुदीलिङ्गधारिणी | 
कामुकी ललिता तारा परापरविभूतिदा ॥१२३॥ 


परांजततामहिमा बडवा वामलोचना | 
सुभद्रा देवकी सीता चेदवेदाङृपारगा ॥१२४॥ 


( २१४ ) 


मनस्विनी मन्युमाता महामन्युसमुरूवा | 
अखुृत्युरमतास्वादा पुरूहता पुरुप्छुता ॥१२५॥ 
अशोच्या भिन्नविषया हिरण्यरजतप्रिया। 
हिरण्या राजती हैमी हेमाभरणभूषिता ॥१२६॥ 
विश्राजमाना दुर्या  ज्योतिष्टोमफळप्रदा । 
महानिद्रा समुद्भूतिरबेलीन्द्रा सत्यदेवता ॥१२७॥ 
~ A 45 a =. Sn 
दोघी ककुद्मिनी विद्या शान्तिदा शान्तिवद्धिनी | 
लक्ष्म्याद्शिक्तिजननी शक्तिचक्रप्रवर्तिका ॥१२८॥ 
त्रिशक्तिजननी जन्या षड्ढटमिपरिवर्जिता । 
स्वाहा च कर्मकरणी युगान्तदळनात्मिका ॥१२९॥ 


$ FC ~ ८८ arn 
संकषणा जगद्धाजी कामयोनिः किरीटिनी | 


` ऐन्द्री त्रेलोक्यनमिता वैष्णवी परमेश्वरी ॥१३०॥ 


प्रथुम्नद्यिता युग्मडष्टिस्तरिळोजना | 
महोत्कटा हंसगतिः प्रचण्डा चण्डविक्रमा ॥१३१॥ 
बृषावेशा वियन्मात्रा विन्ध्यपवंतवासिनी | 
हिमचन्मेरूनिल्लया केलासगिरिवासिनी ॥१३२॥ 
चाणूरहन्त्री तनया नीतिज्ञा कामरूपिणी । 
वेदविद्या ब्रतरता धमंशीला5निलाशना ॥१३३॥ 


अयोध्यानिळया वीरा महाकाळसमुङ्ग वा | 
विद्याधरक्रिया सिद्धा विद्याधरनिराकृतिः ॥ १३४॥ 
आप्यायन्ती वहन्ती च पाचनी पोषणी खिल! | 
मातृका मन्मप्योद्भूता वारिजा वाहनप्रिया ॥१३५॥ 
करीषिणी स्वथा वाणी वीणात्राद्नतत्परा | 
सेविता सेविका सेवा सिनीवाळी गरुत्मती ELH 
अरुन्धती हिरण्याक्षी मणिदा श्रीवसुप्रदा | 
वखुमती वसोधीरा वसुन्धरा सम्नुद्धवा ॥१३७॥ 
वरारोहा वराह च ag: सङ्गसमुद्धवा | 
श्रीफळी श्रीमती श्रीशा श्रीनिवासा हरिप्रिया ॥१३८॥ 


CRR) 
atasi श्रीकरो कम्पा श्रीघरा ईशवीरणी । 
अनन्तहृष्टिरक्षुद्रा धात्रीशा धनद्प्रिया ॥१३९॥ 
FeO पिक शि ७ fa ~ रि wae 
निहन्त्री देत्यालिहनां talent सिहवाहिनी | 
gaa चन्द्रनिलया खुकौसिश्छिन्नसंशया lgo 
बलज्ञा बळदा वामा लेलिहानाऊस्ुताश्रवा । 
नित्योदिता स्वय ज्योतिरूत्सुकाम्चतजीविनी ॥१४१॥ 
aam aaa A वजविग्रहा । 
मङ्गल्या मङ्गला माळा मलिना मलहारिणी ॥१४२॥ 
गन्धर्वी गारुडी चान्द्री कम्बलाश्वतर प्रिया । 
सौदामनी जनानन्दा म्रकुटीकुडिलानना ॥१४३॥ 
कणिकारकरा कक्षा कंसप्राणापहारिणी | 
युगन्धरा युगावर्ता तिसन्ध्याद्र्षंवरद्धिणी ॥१४४॥ 
प्रत्यक्षदेवता दिव्या दिव्यगन्धा दिवापरा। 
शक्रासनगता शाको साध्वी नारी शवासना ॥१४५॥ 
इष्टा विशिश्शशिश्श शिष्टादिष्टप्रपूजिता। 
शतरूपा qaaa विनिता झुरभिः खुरा ॥१४६॥ 
सुरेन्द्रमाता सुद्यम्ना सुषुम्ना सूयेसंस्थिता | 
समीक्षा सप्रतिष्ठा च निवुतिज्ञानपारगा BSN 
घर्मशास्त्रार्थकुशाळा धर्मज्ञा थमंवाहना | 
धर्मा धमाविनिर्मात्री धार्मिकाणां शिवप्रदा ॥१४८॥ 
aaan धर्ममयी विश्रमी विश्वधर्मिणी | 
qaaa धममध्या धर्मपूघो धनप्रिया ।१४९। 
घर्मोपदेशा धर्मात्मा धर्मेलन्या धराधरा | 
कपाळी शाकलामूत्तिः कछाकलितविश्रह्य ॥११५०॥ 
सर्वशक्तिविनिर्मुक्ता सर्वशकत्याश्रया wall | 
सर्वेश्वरी खुक्ष्मा सुखक्ष्मञ्ञानरूपिणी ॥१५१॥ 


प्रधानपुरुषेशाना मद्दापुरूषसाक्षिणी l 
सदाशिवा वियन्मूत्िदेवमूत्तिरमूधिका ॥१५२॥ 


( २१६ ) 


qa नाम्ना सहस्रेण तुष्टाव रघुनन्दनः । 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा सीतां दृष्टतनूरूहाम्‌ ॥१५३॥ 
भरद्वाज महाभाग यश्चेतरुतोत्रमद्‌ सुतम्‌ | 
पठेद्वा पाठयेद्वापि स याति परमं परम्‌ ॥१५४॥ 
श्रह्मक्षत्रियविद्योनित्रेह् पराप्नोति शाश्वतम्‌ । 
शद्रः सद्रतिमाप्रोति धनधान्यविभूतयः ॥१५५॥ 
भवन्तिस्तोत्रमाहात्म्यादे तर्स्बस्त्ययनं महत्‌ | 
मारीभये राजभये तथा MUAA भये ॥१५६॥ 
व्याधीनां प्रभवे घोरे शत्रृत्थाने च संकटे | 
अनावृष्टिभये विप्र॒ सर्वशान्तिकरं परम्‌ ॥९५७॥ 
यद्यदिष्टतमं यस्य तस्सर्वस्तोत्रतो भवेत्‌ । 
यत्रैतत्पठ्यते सम्यक्‌ सौतानामसहस्रकम्‌ ॥१५८॥ 


रामेण सहिता देवी तत्र तिष्ठत्यसंशयम्‌ | 
महापापातिपापानिविलयं यान्ति सुब्रत ॥१५९॥ 


अदभु ० रामा० ( सर्ग २५) 


श्रीहनुमत्कवचम्‌ 
“श्रीरामचन्द्रउवाच" 
हनुमान पूर्वेतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः | 
पातु प्रतीच्यां रक्षोषनः पातु सागरपारग; ॥ १॥ 
उदीच्यामूध्वेतः qg केसरीनन्दनः। 
अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनिः ॥ २॥ 
लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्धथो निरन्तरम्‌ | 
खुग्रीवसाचवः पातु मस्तकं वायुनन्द्नः ॥ ३ ॥ 
भाळं पातु महाबीरो श्रुवोमंध्ये निरन्तरम्‌। 
नेत्रे छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वरः | ४॥ 
कपोळे कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः। 
नासाग्रमञ्जनीसूडुः पातु वकः हरीश्वरः | 
वाचं रूद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः ॥ ५॥ 
पातु देवः फार्गुनेष्टश्चिबुकं gagga । 
पातु कण्डं च दैत्यारिः स्कन्धो पातु खुराचितः ॥ ६॥ 
Ys पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः | 
नखाजखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः ॥ ७॥ 
यक्षो मुद्रापहारी च पातु पाश्वे भुजायुधः । 
लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्‌॥ ८॥ 
नाभिं च रामदूतस्तु कटि पात्वनिलात्मजः l 
gä पातु aana लिङ्गं पातु शिवप्रियः ॥ ९ ॥ 
ऊरू च जानुनी पातु ळङ्काप्रासादभञ्जनः | 
जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो युल्फौ पाठ मद्दाबलः | 
अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करखन्निभः ॥ १०॥ 


अङ्गान्यमितसरवाठ्यः पातु पादाङ्कुळीस्तथा। 
सर्वाङ्गानि महाशूरः पाठ रोमाणि चात्मवित्‌ ११॥ 


(२७७) 


इनुमत्कवचं यस्तु पढठेद्विद्वान्विचक्षणः | 
स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्ति च विन्दति ॥ १२॥ 
त्रिकालमेककालं वा पटेन्मासत्रयं नरः। 
सवान्‌ रिपून्‌ क्षणाज्जित्वा ख पुमान्‌ श्रियमाप्डुयात्‌ ॥१३॥ 
मध्यरात्र जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यदि | 
क्षयापस्मारकुष्ठाद्तापत्रयनिचारणम्‌ ॥ १४॥ 
अश्वत्थपूलेऽकंचारे स्थित्वा पठति यः पुमान्‌। 
अचलां श्रियमाप्नोतिसं्रामे विज्ञयं तथा ॥ १५॥ 
gads यशो धेयं निभंयत्वमरोगताम्‌। 
सुदाढय चाक्स्फुरत्वं च इनुमत्स्मरणाद्भवेत्‌ ॥ RR N 
मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदाम्‌ | 
शोकस्य हरणे दक्षं बन्दे त॑ रणदारूणम्‌ ॥ १७॥ 
लिखित्वा पूजयेयस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्‌। 
यः करे धारयेन्नित्यं स पुमान्‌ श्रियमाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
स्थित्वा तु वन्धने यस्तु जपं कारयति Sa: । 
तत्क्षणान्मुक्तिमाप्नोति निगडात्तु तथैव च ॥ १९॥ 
ईश्वर उवाच 
भान्बिन्दोश्चरणारचिन्द्युगळं को पीनमो जीधरं 
काञ्चिश्रेणिधरं दुकूलचसनं यज्ञोएवीताजिनम्‌। 
हस्ताम्यां gagar च चिळसद्धाराचलि कुण्डलं 
विशिख प्रसन्नवदनं श्रीवायुपुत्रं भजे ॥२०॥ 
यो वारांनिधिमर्पपस्वळमिवोछ्ङ्ष्य प्रतापन्बितो 
~ A, 
चंदेद्दीघनशोकतापहरणो वेकुण्ठभक्तप्रियः | 
अक्षायरजित राक्षसेश्वरमहादर्पापहारी रणे 
सोऽयं चानरपुङ्गयोऽचतु सदा योऽस्मान्सम्ीरात्मज्ञः ॥२१॥ 
वज्राङ्ग AFA कनकमयळसत्कुण्डळक्रान्तगण्डं 
दम्भोलिस्तंभसारं घरहरणसुवशीभूतरक्षोधिनाथम्‌ | 
उद्यरळाङ्गूळखपप्रचलचलधरे भीमसूर्ति' कपीन्द्र 
ध्यायेत्तं रामचन्द्र खमररढकरं सत्वसार प्रसन्नम्‌ ॥२२॥ 


( २१९) 


aag पिज़नेतं कनकमलयसत्कुत्डलेः शोभनीयं 
सर्वापीड्याद्नाथं करतलचिच्चतं पूर्णकुम्भं ढं वा । 
अक्तानासिष्टकारं विद्धति च सदा सुप्रसन्नं हरीशं 
च्रैलोक्यत्रातुकामं सकलभ्ुवि गतं रामदूतं नमामि ॥२३॥ 

चामेकरे वेरिभिदं वहन्तं परं शैलं श्टङ्खलहारकण्ठम्‌ | 
दधानमाच्छाद्य YUMA भजे ज्वलत्कुण्डलमाञ्जनैयम्‌ ॥२४॥ 
पझरागमणिक्कुण्डळत्विषा पाटलीङृतकपोळमण्डलम्‌ | 
दिष्यदेहकदळीवनान्तरे भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ २५॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पचारिपरिपूणलोचनं मारूति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मजं वानययूथमुख्यं ्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ २७॥ 

विवादे दिव्यकाले च य॒ते राजकुळे रणे। 

दशवारं पटेद्रात्रौ मिताहारो जितेन्द्रियः ॥ २८ ॥ 

find saa लोके मानवेषु नरेषु al 

भूते प्रेते मद्दाडुगेऽरण्ये सागरसंष्ळवे ॥ २९ ॥ 
सिंहव्याघमये AA MAMANTA । 
श्रङ्खलाचन्धने चेव काराणृद्दनियन्त्रणे ॥ ३० ॥ 
कोपे ad akar क्षेत्रे घोरेखुदारूणे । 
ate महारणे चैंव ब्रह्मग्रहनिवारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्वदा तु पठेन्नित्यं जयमाप्नोति निश्चितस्‌ । 
भूर्ज वा वसने रक्त AA वा ताळपत्रके ॥ ३२ ॥ 
जिगन्धिना वा माष्या वा बिलिख्य ATT: । 
पञ्चसत्त्रिलोहैवौ गोपितः सवतः शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
करे कट्यां बाहुमूले कण्ठे शिरसि धारितम्‌ | 
सर्चान्कामानवाप्नोति सत्यं श्रीरामबाषितस्‌॥ २४ ॥ 


अपराजित नमस्तेऽस्ठु नमस्त रामपूजितः । 
प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिभेवठु मे सदा ॥ ३५॥ 


xe") 


इत्युकत्वा यो वजेद्ग्राम देशं तीर्थान्तरं रणम्‌। 
आगमिष्यति ata ख क्षेमरुपो ग्रह पुनः॥ ३६॥ 
इति वदति विशेषाद्राघवे राक्षसेन्द्रः 
प्रसुदितवरचित्तो रावणस्याचुजो हि। 
cga वन्दयामास भूयः 
कुळसद्दितकृतार्थः Gas मन्यमानः ॥ ३७ | 
ते वेदशास्त्रपरिनिष्ठितशुद्धवुद्धि 
aag सुरमुनीन्द्रनुतं कपीन्द्रम्‌। 
कृष्णत्वचं कनकपिङ्गजराकलापं 
व्यासं नमामि शिरसा तिळकं मुनीनाम ॥ ३८॥ 
य इद्‌ प्रात्सुत्थाय we कवचं सदा । 
आयुरारोग्यसन्तानेस्तस्य स्तव्यः स्तवो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
एवं गिरीन्द्रजे श्रीमद्चुमत्कवचं शभम | 
त्वया पृष्ट मया प्रीत्या विस्तराद्विनिवेदितम ॥ ४०॥ 


— are रामायणम्‌ ( ८, १३) 


१५ 


श्रीआदित्यह दयस्तोत्रम्‌ 


सर्वे देवात्मकोह्मेष तेजस्वी car भावनः। 

qq देवासुरग णॉब्लो का न्‌ पाति गमस्तिभिः ॥ १॥ 
एष ब्रह्मा च Aga शिवः स्कन्दः प्रजापतिः | 
महेन्द्रोधनद्‌ः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ २॥ 
पितरोवसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः। 
agafa: प्रजाःप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः॥ ३॥ 
आदित्यः सविता qa: खगः पूषा गभस्तिमान्‌ | 
हरिदश्वः सहस्त्राचिः सप्तसप्तिमेरीचिमान्‌॥ ४॥ 
Ban as भानुर्दिरण्यरेता दिवाकर: | 
तिमिरोत्मथनः शांभुस्त्वष्टा मा्तन्डकोऽशुमान्‌॥ ५॥ 
Ruani: शिशिर स्तपनोऽहस्करो T: | 
amaisa: पुत्रः ‘ag: शिशिरनाशनः ॥ ६॥ 
ब्योमनाथ स्तमो भेदी क्रग्यजु- साम पारग | 
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी cad गमः॥ ७॥ 
आतपी मण्डली मृत्यु: पिङ्गलः सवतापनः | 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सवभवोद्गवः ॥ ८॥ 
नक्षत्र ग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजलामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तुते ॥ ९ ॥ 
नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। 
उयोतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १०॥ 
जयाय जय भद्राय दषंश्वाय नमो नमः 

नमो नमः सहस्नांशो आदित्याय नमोनमः ॥ ११॥ 
नम उग्राय वीराय सारंगाय नमोनमः 

नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमोनमः॥ १२॥ 


022२ ) 


ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवचसे | 
भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १३॥ 
तमोप्राय fasa शत्रुघ्ायामितात्मने 
Sanaa देवाय ज्योतिषां पतये नमः॥ १४॥' 
त्तचामीकरामाय ZÀ विश्वकमंणे | 
नमस्तमोभिनिघ्राय रुचये लोक साक्षिणे ॥ १५ 1 
नाशयत्येष वे भूतं तमेव सजति प्रभुः। 
पायत्यंष तपत्येष वषत्येष गभस्तिभिः॥ १६ ॥ 
पष सपेषु जागति भूतेषु वरिनिष्टितः 

एष चवाझि होत्रं च फल चेवाझिहोतृणास्‌ ॥ १७॥ 
देवाश्च saaa क्रतूनां फल मेव च। 
यानिङृत्थानि लोकेषु सर्व एष रवि ay Ul १८॥ 
एनभापत्छु इच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। 
कातयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः ॥ २९ ॥ 


इति बाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डे १०५ सग रामचन्द्राय 
agfa: अगस्त्योपदिष्टमा दित्यहृदयस्तोत्रम्‌ l 


ADE 


॥ श्री: ॥ 
सीतापरित्यागसमीक्षा 


विभिन्न रामायणान्तर्गत “सीता परित्याग? कथा भिन्न-भिन्न 
रुपेण विद्यते । बहुषु रामायणेषु चर्चाऽपि न दृश्यते । अत्रापि संक्षिप्त 
विवरणं प्रदीयते । बाल्मीकि कालादारभ्येदनींतन पर्यन्तं निरन्तरं 
निर्बाधरूपेण विषयेऽस्मिन्‌ चर्चा समीक्षा भत विभिन्नता च श्रयते 
ऽवलोक्यते च-- : 


१. आदिकविना बाल्मोकिना स्वकीय “बाल्मोकिरामायणे सर्व 
प्रथमं 'सीतापरित्यागकथा? कथिता aag सारिणाऽन्येन रामकाव्य 
कविना विभिन्न शल्यां चर्चा विहिता। महाराजः: रामचन्द्रः गुप्त- 
चर द्वारा सीता सम्बन्धिनीं सामान्यालोचनां श्रूत्वा सर्वथा निष्पापां 
पतिब्रतामर्निपरीक्षापरिशुद्धां धर्मपत्नीं सीतां तत्याज। इदमपि 
जानन्‌ यत सीता पुर्णगर्भाऽधुता विद्यते । बनभ्रमणव्याजेन लक्ष्मण 
द्वारा निर्वामिता सोता रामचन्द्रेन | 

राजतन्त्रेऽपि जनतन्त्र पद्धत्या राज्यखंचालनं कुर्वन्‌ रामः 
सवं जानन्नपि जगत्पावनकर्त्री सवंश्रेयसकरीं सीतां निवांसितवानु 
महाराजः रामचन्द्रः | 

सा बाल्मीकिना स्वाश्रमं नीता, तत्रेव पुत्रद्वयं प्रसुतवती। 
तत्रैव उभौ कुमारौ शिक्षितौ संकारसम्पन्नौ बभूवतुः। राम- 
चन्द्रस्य यज्ञे महषिणा साकं तौ कुमारो समागतवन्तौ, सीताऽपि 
बाल्मीकिना साकमेवागतवती । बाल्मीकिश्च सुस्पष्टरूपेण सीतां 
निष्कलुषां परिशुद्धां प्रमाणितवाच्‌ । सीता तत्रेव सवेषां समक्षं 
पातालं प्रविष्टा । विस्तृतेयं घटना बाल्मकि रामायणे बणिता । 
रामश्च क्षमां ययाच | 

बाल्मकि रामायणस्य उत्तरकाण्डे ९६, ९७ सगेयोरिदं वणितम्‌; 


यतः पद्चत्रयमेवात्रोद्धृतम्‌ | 


AAE 


( ३२४ ) 


बाल्मीकिः कथयतिः-- 
इयं दशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी 
अपवादपरित्यक्ता ममाश्रमसमीपतः ॥ 
बहुवर्षसहस्त्राण तपश्चर्या मया कृता 
नोपाइ्तीयां फलं तस्याः दुष्ेयं यदि मैथिली ॥ 
Jo Fro ९६।१६,२० 
रामः कथयतिः-- 
ज्ञेयं लोक भयाद्‌ ब्रह्मन्नपापेत्यभिजानता 
परित्यक्ता मया सीता तद्‌ भवान्‌ क्षन्तुमहंति ॥ 
To Flo ९७४ 
( २ )बाल्मीकि निमिते एव “आनन्दरामायणे' सीतापरित्याग 
कथा भिन्न रुपेण विद्यते । लोकापवाद श्रत्वा रामः जनकेन साकं 
परामर्श कृत्वा सीतां बाल्मीकेराश्रमे प्रेषणार्थ लक्ष्मणमादिदेश । 
लक्ष्मणश्च सीतां वने विसृज्य निवतितः। तत्रेव सीता पुत्रद्वयं प्रसूत- 
वती। ऋषिणा शिक्षितो at रामयज्ञे वाल्मीकिना साकमागतौ, 
तेनेब सह सीतापि समागतवती | तां दुष्ट्वा रामो विस्मयमाप्त- 
वानु । वाल्मीकिः स्ववृत्तान्तं कथयामास, सीतायाः पातित्रत्यं 
पवित्रतां च वणितवान्‌ | एतन्मध्ये सवेषां सभासदमग्रे सीता पृथिव्यां 
प्रविष्टा । ततो रामः पृथ्वीं प्रति क्रृद्धो भूत्वा सीता प्रत्यावतंयितु 
मादिष्टवान्‌ । पृथ्वी तथेत कृतवती । 
रामश्च सीतया सह अश्वमेधयज्ञं कृतवान्‌ । ततश्च सुचिरं सीता 
सहितः पुत्रपौत्रादियुक्तः राज्यं चकार । 
फलतोऽस्मिनु रामायणे “सीता-संयोगात्मिका” कथा दृश्यते | 
३. बाल्मकि निमिते “अद्भृत-रामायणे” सीता परित्याग चर्चा 
न विद्यते | 
४. राजशेखरकृत 'बाळ-रामायणे’ कथा समुपलब्धा | 
५. हनूमता निमिते इनुमन्नाटकेऽपि 'सीता-परित्याग कथा 
नेव add | 
६. भगवता वेदव्यासेन निमिते अध्यात्मरामायणे? भिन्नरीत्या 
कथेयं वणिता। तथाहि लोकापवादोद्िग्नः रामचन्द्रः सीतया सह 
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एकान्ते विचचार विमर्श कृत्वा बाल्मीकेराश्रमे लक्ष्मणद्वारा वनं 
प्रेषयामास । तत्रेव सा गर्भेस्थ शिशो प्रसव: स्यादित्यपि as fad 
रामेण | 

पुनश्च बाल्मोकिना सहिता सीता रामसभायामागता । तत्र 
समुपस्थितानां देवानां ऋषीणां च समक्षमेव सीता दिव्य संकल्पवचसा 
मातरं पृथिवीं प्राथितवती, ततृक्षणमेव पृथ्वी विदाय दिव्य सिंहासन 
आदुरभूतम्‌ | तदुपरि सीता समुपविश्य पृथिव्या मन्तर्भूता । 


( ७ ) महाकवि कालिदासेन रघुवंश महाकाव्यस्य १४-१५ सगे 
बाल्मीकि बदेव घटनेय मामिकरूपेण वणिता । 

( ८ ) महाकवि भवभूते 'उत्तरःरामचरिते’ तु सीता निर्वासन 
सन्दर्भे कारूणिकघटनाऽइति विशिष्टरूपे विद्यते यत्र करूण 
रसधारा प्रवाहिता विद्यते। तत्रापि छायारूपेण सीता-संमिलनं 
जातम्‌ । अत्रापि परम्परया सीतारामयोः संयोग एव | 


( ९ ) कुन्दमाला नाउकेऽत्यन्तकरूणरसधारां प्रवाहयन्‌ कवि 
दिङ्नागाचार्यः सीतापरित्याग-कथां व्याजहार । किन्तु पुनः सीता 
मिलनपुर्वक रामस्य यज्ञ सम्पन्नता कथा सुखान्तमेब वर्णिताउस्ति | 


( १०) तमिल भाषायां प्रसिद्धे 'कम्बन-रामायणे’ सीता 
वरित्यागकथेव नास्ति। तत्रतु युद्धकाण्डस्येव पूर्वार्धोत्तराध रूपेण 
लङ्कातोऽयोध्या प्रत्यागमन पर्यन्तमेव कथा विद्योतते | 


( ११ ) गुजराती भाषायां प्रख्याते “गिरिधर रामायणे” रजक 
द्वारा स्वगृहे सीतासम्बन्धे समालोचनां विज्ञाय यद्यपि रामचन्द्रेण 
लक्ष्मणद्वार! सोता बने निर्वासिता । तत्र च वाल्मीकेराश्रमे तस्याः 
अवस्थानं कुश लवयोजेन्म-संस्कार पूर्वकं रामकथा ज्ञानं च विशदं 
विवेचितमस्ति। किन्तु बाल्मीकिना सह रामसभायां सीतागमनं 
रामद्वारा सादरं सस्नेहं च सीतायाः स्वीकरणं तया सह पाभ्यां 
च सह अयोध्याप्रत्यागमनं कुशलवास्यां यथास्थानं राज्यप्रदानबणन 
च सविस्तारं विद्यते। अन्ते च पुनः कैकेय्याः कपटेन सीतायाः 
पाताल-प्रवेश कथा चास्ति | इय कथा आनन्दरामायणानुगामिनी 
दश्यते । फलतोऽत्रापि “सीता-संयोग' रूपेष कथा विद्यते । यतोहि 
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सीताया: पाताल प्रवेशानन्तरमेव सपरिवारस्य रामस्य देहत्याग 
घटना वर्णिता5स्ति | 


( १२ ) कश्मीरी भाषायां रामावतार चरित नामके रामायणे 
सीता परित्याग कथानेव बिद्यते । किन्तु स्वकीय ननान्ह ( ननद ) 


द्वारा समुद्वेजिता सीता सहसा तिरोहिता (अन्तर्ध्यानंगता ) । 
त्वरितमेव रामोऽपि देहं तत्याज-स्वर्गारोहणं च कृतवान्‌ | 


( १३ ) ओडिया भाषायां 'वेंदेहीविळास' नामके सुविशदे 
छान्द-गौतात्मके रामकाब्ये सीता परित्याग चर्चा न विद्यते। 
ग्रन्यस्यान्तिमे भागे ४६ पद्ये कविता लिखितं यदियं करूण रसात्मिका 
घटना नेवोल्लिखिता यतोहि एतादृशी कथा विवरणं वर्जितमस्ति | 


( १४) असमिया भाषायां 'माधवकन्द्ळी? नाम्नि रामायणे 
उत्तरकाण्ड सीता परित्याग कथा, रामयज्ञजशालाटां वाल्मी केरागमनं, 
हनुमदुद्वारा वनात्‌ सीताऽनयन वर्णनं, सीतायाः पातालप्रवेशवणनं 


रामस्य पृथ्वीं प्रति क्रोध वर्णनादिकं प्रायः आनन्दरामायणवत्‌ कथा 
विद्यते । 


( १५) मराठी भाषायां 'श्रीरामचिज्ञय? नामके महति रामचरित- 
काव्ये सीतापरित्याग कथानु ada किन्तु पुनः वनात्‌ सीतां 


्रत्यावत्यं रामः शान्तित्येमे इति वणितमस्ति | फलतः संयो गन्तेमिदं 
रामकाव्यम्‌ | 


( १६ ) बंगला भाषायाः प्रख्याते 'कृत्तिवास-रामायणे? सीता- 
परित्याग कथा वाल्मीकेरामश्रमेकथा तथा सीता पाताल-प्रवेश 
कथा च बाल्मीकिरामायणवदेव विद्यते | 


( १७) कन्नड भाषायामतिविस्तृते “तोरबै-रामायणे” सीता- 
परित्याग कथानेव दृश्यते। राम राज्याभिषेकानन्तरं महाकाव्यमिदं 
सम्पूर्णम्‌ । 

( १८) मळ्याळम्‌ भाषायां लिखिताध्यात्मरामायणस्योत्तर 
रामायणे सीता परित्याग कथा विद्यते । बाल्मीके राश्रमेऽवस्थान 
वणनमात्रमखि तत्र । नात्र लवकुश चर्चा नेव रामयज्ञ चर्चा वा | 
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( १९ ) मेथिली भाषायां कवि कवीश्वर sega कृत 'मिथिला- 
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माप बाल्मीकि रामायणवत्‌ सीतापरित्याग-यज्ञ-वर्णनादिकं 
वद्यते । 


( २० ) गोस्वामिना तुळसीदासेन तु स्वकीय 'रामचरितमानसे” 
रामराज्याभिकान्तमेव वणंनं व्यधायि। तत्र सीतापरित्यागादि 
चर्चाऽपि नास्ति | 

इत्थंचोपर्यृक्तबिशति (२०) रामकाब्यामतिसंक्षिप्त विवरणे: 
काश्चित्‌ जिज्ञासा: संजायन्ते । तत्सम्बन्धे मदीया समीक्षाधारणा 
चेयम्‌ । 

१. चक्रवतिसाञ्राज्यपदेऽवस्थितस्य महाराजरामचन्द्रस्य कठोर- 
तमशासनक्रमे 'सीता-परित्यागः घटना वाल्मीकि maa एच 
महत्याश्चर्चायाः विषयेऽवलोक्यते । यस्मिन्‌ महति वाल्मीकि 
रामायणे मूलतः कथेयं वणिता । तत्रापि स्वयं महषिणा बाल्मीकिता 
स्वकीय तपोवचोभिः सुस्पष्ट शब्दे: रामः प्रतिबोधितस्तथा afa- 
चारितममुं कार्य प्रति स्वकीयाक्रोशश्च प्रदशितः। रामेण एतदर्थं 
क्षमां ययाचे । 

२. तदनन्तरं येषु राम काव्येषु सीता परित्याग-कथा दृश्यते 
तत्र सर्वत्र पृथक्‌ शेल्यां वाणताऽस्मि। बहुषु रामकाव्येषु अस्याः 
कथायाश्चर्चाऽपि नेव विद्यते । यत्रापि विद्यते तत्रापि सद्यः परम्परया 
वा सीता संयोगात्मिकेव कथा विलसिता विद्यते । 

३. भारतीय काव्यपरम्परायां भव्यभावनानुरूपं वियोगान्त 
वर्णन नेव श्रेयस्कर प्रेयस्करं च प्रतिपादितमस्ति | 

४. वतेमान-परिप्रेक्ष्ये सन्दर्भे च विशेषतो घटनेयं महत्याश्रर्चायाः 
विषय: संजातः । तत्रच विविधरूपेण महान्तश्चिन्तकाः मनीषिणः 
स्वकीयसमीक्षां प्रस्तूयन्ते प्रस्तुतवन्तश्च । जागरूकोऽयं प्रश्नः ? 
समाधानं च नेवसुकरम्‌ | अत्र निश्चितरूपेण किमपि कथनं न वरम्‌ । 
किन्तु समीक्षा क्रमे स्वकीय भावनामपि अभिव्यक्तं कतुमुचितम्‌ | 

५. इदंतु सुस्पष्टतरं यत्‌ राजतन्त्रात्मके शाखनेऽपि महाराजः 
रामचन्द्रः 'लोकतन्त्र-पद्धत्याः शासनं चकार। केवलमेकस्यव 
कस्यचिन्नागरिकस्य प्रतिकूलालोचनां गुप्तचरेरवगम्य लोकाराधनाय 
सीतां परित्यक्तवान्‌ । महाकविना भवभूतिना कथितम्‌ : 
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स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि 
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा | 


६. यद्यपीदं कथितं किन्तु रामस्य सीता परित्यागानन्तरं सर्वेषु 
रामकाव्येषु मर्मेन्तुद-विरह वेदना-व्यथा-तथा कारूणिकी। यस्याः 
वर्णनं सवथा दुष्करम्‌ | तेनैव भवभूतिनो क्तम्‌-- 


“पुटपाक प्रतीकाशो-रामस्य करूणो रसः” 


एवं कृतेऽप्यस्मिन्‌ दारूण-कर्मेणि रामस्य परितापोऽवर्णनीयोऽसत 
wa बभूव। एतावता रामेण शीघ्रतायां सुविचारितं बिना यत्‌ 
कमं कृतं तत्तु नेव शोभनम्‌ । “अलपस्य हेतोर्बेहुहातुमिनुछन्‌ विचार- 
भूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌”-कविकुलगुरोः कालिदासस्यास्मिद्‌ sags- 
न्यत्र कथितेयमुक्तिरत्र संघटते | 

७. लोकानुरञ्जनमेव केवलं न राजधर्म: । तत्र तु सर्वविध 
पौर्वापय्य पर्यालोचनमपि सदेवापेक्षितम्‌ । येनाचरणेन “यावच्चन्द्र 
दिवाकरो” भूमण्डले तकवितकंस्यावकाश: स्यात्तथा च “आजीवन 
तेन सदुष्करेण कर्मणा व्यथितं सुतपं जीवनं यापयेत्‌” इति नैव 
'हुदयग्राहि जायते । 

८. भवतान्नाम :लोकरञ्जनं राजचरित्रोज्ञ्वलता वा किन्तु 
सामान्यरूपेण मानवोचित कतंव्यमपि तु वतेते ! लङ्का परावतंनकाले 
तत्र देवादि समक्षमरिनिपरीक्षिताऽकलुषा सर्वश्रेयस्करी सीता कथं 
सहसा वेगेन लक्ष्मणम्‌ अध्यादेश ( Ordinance ) रूपे छलेन व्याजेन 


-सीता परित्यागार्थमादिष्टो रामचन्द्र: इति न मनसि विभाव्यते । 


& रामचन्द्र समक्ष तेषां पितामहस्य ‘अज्ञस्य’ चरित्र दृष्टान्त? 
त्वेनासीत्‌ यत्‌ 'अजस्य” पत्नी दशरथस्य जननी ' इन्दुमती” सहसा 
दिवंगता । तस्याः वियोगे अजः अवधराज्यं स्वपुत्राय दशरथाय 
प्रदाय स्वयं बनं जगाम | 


१०. यदि रामचन्द्रः वाह्याभ्यन्तरो “मय-विधिना निश्चितरूपेण 
जानातिस्म यत्‌ सीता सर्वथाऽपापा निष्कलुषा पतिब्रताऽस्ति तहि 


कस्यापि कथनेन राज्ञा रामेण कर्थ-तथा व्यधायि इति चिन्तनीयः 
प्रश्‍न: ९ 
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११. तिष्ठतु नाम विष्णोरवतारो राम: | तद्रूपेतु रामकाव्य 
परिशीलनं नेव विद्यन्ते । मर्यादापुरूषः कतंव्यनिष्ठ: सर्वगुणोपेतः 
महामहिमशाली दाशरथिः रामः इति बुद्धया एव कापी समीक्षा, 
किमपि चिन्तनं क्रियते रामकाव्य मर्मज्ञः | 


१२. आधुनिकेस्तु नारी प्रपीडनोपेक्षा-परिप्रेक्ष्येडपि यद्यपि घटनेयं 
दृश्यते विचार्यते च । किन्तु नेदं तथ्यं मम मते। न केवलं भारत 
भूभागेऽपितु समस्तेऽस्मिन्‌ विश्वस्मिन्‌ समुपलब्धरामकाव्येषु रामः 
ढ्वारा-नारी-समर्चा-ममाराधना सुविहिता विद्यते । 

मयातु सर्वथाऽनुमीयतेऽवुभूयते च यदियं घटना केवलं स्वोत्कर्ष- 
प्रदशेनार्थमेव सहसाऽविचारिता विहिता राज्ञा रामचन्द्रेण | 

१३. यतोहि रजकालोचना श्रवणानन्तरं “यदि राजा रामचन्द्रः 
भरताय राज्यं प्रदाय सीतया सह स्वयमेव वनमगमिष्यत्‌ तहिं 
सर्वथा छोक-वेदोमय रक्षणं रञ्जनं चाभविष्यत्‌ ।” नारी प्रपीडनो- 
पेक्षाक्षेपोऽपि नायास्यत्‌ । नापि तके वितर्कस्थावकाशः स्यात्‌ । एवं 
हि चरित्रे च महती समुत्क्ृष्टतासमेधमानाऽभविष्यत्‌ | 

१४. इत्थ हि घटनामिमां सर्वथा स्तुत्य रूपेणग्रहीतुं समीक्षकाः 
मर्मज्ञाः सामान्यज्ञानयुताः जनाश्रबाध्याः अभविष्यन्‌ नात्र कश्चन 
सन्देहः । न च रामचरिते किमपि केनापि रूपेणलाञ्छनं स्यात्‌ | 
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“काश्चित्‌ महत्तपूरणाः सक्तयः” 


“बाल्मीकि रामायणात? 


यस्यत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव। 
श्चतिष्टिमेतिदाक्ष्यं a saga सीदति ॥ 

( खु. का. १।२०० ) 
यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेंच निरस्यति | 
यथोरगस्त्वचं जीणा स वें पुरुष उच्यते ॥ 

( खु. का. ५५६) 
धिगस्तु खलु ag धिगस्तु परवइ्यताम्‌। 

न शक्य यत्‌ परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥ 

( सु. का. २५।२० ) 
कार्य कर्मणि निवृत्ते यो बहुन्यपि साधयेत्‌ । 
पूर्व कार्याविरोधेन स कार्य कतुं मर्हति ॥ 


नह्येकः साधने देतुः स्वल्पस्यापीद्द कर्मणः | 
Aal बहुधा वेद स समर्थोऽस्ति साधने ॥ 


( सु. का. ४१।५, ६) 


भुवन वाणी ट्रस्ट ( पञ्जीकृत ) 


मासम बाग ( सीतापुर रोड ) 
ळखनऊ-२२६०२० 
सेवा में. 
श्री Yo आद्याचरण झा 
पूर्व प्रति कुलपति, 
Alo, पो०-मंगरोनी, 
जिला-मधुवनी ( बिहार ) 
आदरणीय, 

२-२-८८ का झृपापत्र तथा भारतीय वाङमयेषु राम-कथा- 
वर्णनम? परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा की प्रति प्राप्त हुई । अवश्य 
आपने हमसे Fer मंगाय थे । मध्यप्रदेश को पत्र भी लिखा था, भले 
ही वहाँ की प्रतिक्रिया उपेक्षा की रही जो शासन की परिपाटी है | 
आपकी योजना अलौकिक और अलौकिक से अधिक कल्पनातीत 
साहस को देखकर मन मुग्ध हो गया | 

यही नहीं, हम जैसे अपंग की भावना को आपने साकार कर 
दिया । हमारे कार्य के दो पक्ष हैं । आदिम तो सानुबाद निप्यन्तरण 
और बाद में दूसरा-संस्कृत वाडमय? को जन-सामान्य में प्रविष्ट करने 
की सामग्री का प्रस्तुतीकरण | 

प्रथम की भूमिका इस प्रकार है | समाज की सेवा में सहज रूचि 
जन्मजात होने के फलस्वरूप अपनी सामान्य स्थिति से निस्तार 
कभी न पा सके, परन्तु सुख-सन्तोष भगवान ने उसी में दिया । 
अतः जीवन का दूसरा अध्याय स्वराज्य प्राप्ति के वाद आरम्भ होता 
हे । ध्यान गया कि सतयुग से वतमान युग तक, भारत अथवा 
बृहन्तम भारत, धार्मिक और सांस्कृतिक इकाई तो रहा परन्तु स्थायी 
रूप मै राजनैतिक इकाई कभी नहीं रहा । वह अवसर, धरा के प्राप्त 
इतिहास में सर्वप्रथम स्वतन्त्रता-प्रात्ति के बाद ही मअस्सर हुआ | 
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अतः स्वाधीनता के बाद के भारत में एक राष्ट्रभापा और राष्ट्रलिपि 
की आवश्यकता की ओर ध्यान गया | अवशिष्ट भारत भी बिशाल a 
कहा जायगा | उसमें अनेक भाषाओं एवं उनमें पुरातन पित्र वाङमय 
का होना स्वाभाविक है । अतः उसकी अक्षुण्ण रखते हुए, सारे राष्टू 
को जोड्ने के लिए एक राष्ट्रभाषा एबं राष्ट्रलिपि का होना अनिवार्य 
था । संस्कृत का ज्ञाता न होते हुये भी, देवभाषा संस्कृत ही उसके 
उपयुक्त थी, यह मेरी समझ में आया | 

किसी समय आये प्रदेश भारत की जन-भाषा संस्कृत थी | जिन 
देशों में बिद्वानों तक ही संस्कृत सीमित थी वहाँ की जनता भिन्न- 
भिन्न अपश्रशों की शेली में कास चलाती थी । ऐसे क्षेत्र ही आये- 
प्रदेश के बजाय म्लेच्छ देश कहे जाते थे। आज भारत का स्वरूप 
म्लेच्छ देश जैसा है, जहाँ कतिपय बिद्वात तो संस्कृत के हैं, जनता 
नाना बोलियों में विभक्त हे | यदि संस्कृत को राष्ट्रभाषा का रूप दिया 
गया होता तो म्लेच्छ देश न रहकर आये देश हो जाता और आज भी 
संस्क्ृत-बाडसय की रत्रराशि जन-जन में व्याप्त होती । देश में भाषाई 
बिघटन के भी अंकुर न फूटते | इस्राइल जैसे छोटे देश ने लहस्राब्दियों 
से भूली-बिसरी fart को अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठित कर दिया तो 
संस्कृत जैसी सरल, एकरूपा सदाबहार भाषा को कठिन कहना 
नादानी ही तो है । देश का गौरव जाग उठता | विश्व को नये सिरे से 
यह नई देन होती | 

a om ~ ~ जैसे 

Slo कलाशनाथ काटजू, ओडिसा के श्री विश्वनाथ दास जैसे 
सनीषियों ने संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाने का बड़ा जोर लगाया 
परन्तु हिन्दीबालों के उन्माद ने नहीं चलने दी | यह आभास पहले 
से ही हो जाने के कारण, अकिंचन ने भाषा नहीं, नागरी लिपि को 
लक्ष्य स्थापित कर सभी देशी-विदेशी भाषाओं के श्रेष्ठ वाङमय को 
नागरी लिपि में, उनकी विशिष्ट ध्वनियों को दर्शाते हुए यथावत्‌ 
हिन्दी अनुबाद सहित प्रस्तुत करने का सङ्कल्प लिया । राष्ट्र भाषा 
का भण्डार भरे, भारत को सभी भाषाओं का अपूर्व साहित्य 
अपने क्षेत्रों में अपनी लिपि में और शेष राष्ट्र में नागरो कलेबर में 
व्याप्त हो जाय | एक राष्ट्र की एक ज्ञान सम्पत्ति | भगवान की कृपा 
हुई, संत्रस्त पंगु को भी वरदान दिया | राम कान्य ही सारे राष्ट्र में 
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९ A ~ ~ 
सवोधिक लोकप्रिय हे | अतः रामायणें स्वतः आ गई, हम नहीं लाये | 
संलग्नक क) में नागरी लिपि पर विवरण, और ( ख ) में अब तक 
की उपलब्धि अवलो कनार्थ प्रस्तुत है | 


बीच में संस्कृत का मोह नहीं छूटा | संस्कृत-वाड_मय की हिन्दी 
अनुवाद सहित लाने की बात aaa तथा मेरे भी ध्यान में आती 
रही । सामान्य सा किया भी | किन्तु मानस भारती» यह अकेली 
आपकी सूक का प्रारूप अचेतन भें हम तक पहुँच गया | तुलसी 
संस्कृत-अभिमानियां द्वारा प्रपीडित रहे | अतः उनके काव्य की पंक्ति- 
अलुपंक्ति संस्कृत में प्रविष्ट करके, एक नई विधा आरम्भ की जाय | 
देवयोग की वह उपक्रम सुन्दर बन गया | 


आज तीन वषे पूर्व संस्कृत विद्यालयों की तथा डिग्रीधारी विद्यार्थियों 
की दशा देख कर भावना ने फिर जोर मारा और तब संस्कृत का यह 
दूसरा स्तम्भ कायम किया | तदर्थ देखिये संलग्न ( ग ) | 


शासन द्वारा संस्कृत पर अपार व्यय, विद्यालयों की अगणित 
संख्या, परीक्षा हेतु घर-पकइकर विद्यार्थि और शाख्री-आचायों की 
बोछार | फिर भी संस्कृत का लोप हो रहा है । यही दशा रही तो 
अगली दो पीढ़ी में संस्कृत की वही स्थिति होगी, जो आज पाली- 
प्राकृत की है । इसे अनहोना कौतुक न समभिये। भूलने की बात 
नहीं है | अभी कल स्वतंस्त्रता मिली है और सुदूर ग्रामाञ्चलों तक में 
धोती पहनना भूल गये | 

यह भी ध्यान आया कि सम्प्रदाय-मुक्त एक मात्र सानबग्रन्थ वेद 
को धरोहर रखने वाले ही नहीं पहचानते | केवल नाममात्र जानते 
हैं। बिना पंक्ति भेद, सबको पठनीय, जनता संस्करण चारों वेदों 
का, यह बोकिल कार्य हो रहा है । आशीवोद दीजिये । 

अब आता है आपका आयोजन | यह बिलकुल नया है और 
परम आवश्यक है । संस्कृत को बचाने वाला यह सरल ओर अकेला 
माग हे । संस्कृत के अनुवाद मूलपाठ सहित प्रस्तुत करना भी अति 
आवश्यक है, पुराना चलन है। परन्तु संस्कृत को जन-जन तक 
पैठालना इसके लिये आपका यह नया दीपक अद्भुत हे । 
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मानस भारती करते समय-कुछ ऐसा ही विचार था-परन्तु बह 
घुंघला सा | आपने नई मशाल उठाई है। भगवान बल दे । 
शासन का बल तो सर्वोपरि है ही। जब योग्य और प्रभावों 
सचिवों का सहयोग होगा तो धन की सहायता तो प्रमुख हे ही। 
परन्तु यत्न कीजिये कि बह्‌ सरल संस्क्रत नूतन गद्य काव्य किसी 
प्रकार आंशिक ही सही पाठ्यक्रमों में आवे। जनता में संस्कृत की 
पेठ हो । देश की बिचार-बिधा ही बदल जायगी। ईश्वर आपको, इस 
पद्धति के सुत्रधार को सफलता दे | 
संस्क्रतःविद्धान अनुवादको से भी प्राथना है कि वे रचना को सरल 
से सरल अति सरल बनावे ताकि सामान्य व्यक्ति भी [पढ़कर कुछ 
पाता जाय । अपने पाण्डित्य को भूल जायँ। राम का सर्वबिंदित 
कथानक तो सहायता करेगा ही । 
=१ बर्ष अप्रैल मै समाप्त हो रहा है। गत दो वर्षों से हृदय-रोग 
ने अपना लिया है । दो-दो माह दोनों साल शाय्याम्रस्त होना पड़ा । 
काम तो कर ही रहे हें । परन्तु आपकी योजना से बड़ी प्रसन्नता हुई । 
टूस्ट पर भार बड़ा हे, योजना बड़ी श्रमशील और व्ययशील है । 
परन्तु आपके वाणीयज्ञ में पत्र-पुष्प भी ज दे. सकें तो यह कौन सुख 
होगा | JAT बाणी टूस्ट १००१/- Ko की राशि प्रम्तुत करेगा | कृपया 
लिजिथे किस नाम पते पर ड्राफ्ट भेजा जाय | 
बडे ग्रन्थ को छोटे खण्डों में भी रखें । घर में रखना-पढ्ना धर्म 
समका जाय, किसी ऐसे जनान्दोलन पर सोचिये। बह स्वाध्याय, 
गृहस्थ का एक अनिवार्य पवित्र दैनिक कर्तव्य बन जाय। हम तो 
सो चते ही रह गये और समाप्ति के निकट आ गये । देखिये, भगवान्‌ 
किसी को प्रकट करें । 
भवदीय 
नन्दकुमार अवस्थी 
सुख्यन्यासी सभापति 
gaa बाणी eee 


I have to say :— 


I. Bharatiya Vaamayesu Ramakatha Varnanam 
project’s description aims and the views of some schol- 
ars are given in short in Hindi, and English, in the 
following pages. Please see and think. 


11. Endless like sky and calm like sea, the project 
may achieve success by the grace of ommipotent Rama. 
There is no other way, no, other helper. 

111. I had observed in the preface that the Srimad 
Valmiki Ramayana’s Ramakatha is the main basis and 
banking on the story of Valmiki Ramayana the anal- 
ysis and illustration of all Indian literatures Rama- 
katha will be presented. This was also the view of all 
scholars. 

IV. When there will be dissimilarity with that 
of Valmiki then that will be indicated with necessary 
references and reasonable causes there of. 

V. In this way in the first phase descriptive account 
of the Valmiki R, Ananda R., Adhyatma R., Adbhut 
R. and Bal Ramayana will be mentioned in volume I 
in simple Sanskrit prose. This vol. Will also include 
a list of books related to Ramakatha. 

VI. This work is too vast, hectic, time exorbing 
expensive. Knowing all these I had began this severe 
project. Only the blessing of god is helper. 


VIII. Appealing Scholars, general citizens, high 


PE C Gc 
educational institutions, university Grants Commission 


Se २८० ०३८:-२ 


SSS 
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etc. to Letter they will support the project or not, I 
donot know. 
Advices regarding the project are invited. 


VIII. Istart this great sacrifice ( mahayajna ) in 
the name of Karunanidhana, adarsacaritanayaka lord 
Ramachandra. 


IX. Send just proper, unbiased guidance. 
Adya Charan Jha 
Chief Editor 
& 


Project Chairman. 


BHARATIYA VANMAYESU RAMAKATHA VARNANAM 
PROJECT INTRODUCTORY-N OTE 


by 
Adyacharan Jha 


Tam expressing my views regarding the Bharatiya 
Vanmayesu Ramakatha Varnanam Project. 


In my early youth I got the opportunity of reading 
the Sundarakanda of Tulsi Ramayana, which was in 
the syllabus when I wasa Madhyama student, and 
thence forward the Dohas and Caupais impressed me. 
Afterwards a curiocity arose to read the whole Rama- 
yana and gradually I read it. 

After this, hearing from some respectable and virt- 
uous persons that all the wishes are achieved by the 
recitation of Sundra kanda of Valmiki Ramayana, I 
began the chanting of the Sundarakanda of Valmiki, 
primarily only one chapter & later on three every day. 
I performed the chanting of the whole Sundarakanda 
in a days about 25 times in student age, and the recit- 
ation of 3 chapters every day is coutinuing till present 
time. This is the basic source of affection towards the 
Ramakatha. Hence in the protracted journey of life | 
I had the opportunity of hearing and reading hundreds | 
of Ramakathas in diferent languages, and my interest 
in Ramakatha increased deeply. 

In this regard I want to decipher that enamour of 
my bereaved wife Indrakala Jha towards Ramakatha 
also became an inspiring element. And this huge 
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project is also an attempt to give a permanent shape 
to her memory and to pay an endless affectionate 
reverence to her. 


T have felt that in different Indian languages Rama- 
kathas are imbued in different ways. All have ment- 
ioned both protacted and concise Ramakathas. That 
is present in different sanskrit epics, plays, stories 
beginning from the Ramayana of Valmiki to Ananda, 
Adbhut, Adhyatma and Bala Ramayanas. Apart from 
this in Hindi since Tulasis Ramacarita Manasa it is 
mentioned in hundreds of kavyas, Khanda-kavyas and 
stories. Llong with this the Ramayana and Ramakatha 
have a large literature in Bengali, Maithili, Marathi, 
Gujarati, Telugu, Kannada, Malayalama, Kashmiri 
and Tamil in which Tamil’s huge kamba Ramayana, 
full of qualities, is splendouring the world like Valmiki 
and Tulasi Ramayanas. Apart from this in Urdu & 
Persian many Ramakatha books are available. A 


number of writings are Present in southeast Asian 
countries also, 


An idea awoke in my mind that is a critical and 
analytical Ramakatha, which is extended like ocean, 
be written in simple and understandable Sanskrit, that 
will be good for myself and the whole nation as well. 
Abiding this idea I decided to do this great hectc and 
tiresome work though not impossible. Accordingly an 
article entitled ‘Bhartiya Vanmayesu Ramakatha 
Varnanam Pariyojana’ was published in Visyamanisa 


magazine of KSDSU and sanskrit Sammelanam maga- 
zine published from Patna city. 
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Side by side I contacted persons interested in Rama- 
katha. My old friend Veteran critic and Director of 
A. I. रे. Darbhanga, Sri Chaturbhu ja told me that the 
Bhuvan publication, Lucknow had published all types 
of available Ramakatha meterials of Indian and some 
of the foreign languages in their original forms and a 
translation there of in Hindi. Immediately I contacted 
there and received the reply within ten days, and 
purchased some important publications, In collect- 
100 of these books, the sympathy of my boyhood 
friend Dr. Jayamanta Mishra who is the co-ordinator 
of this project, was with me and which will continue, 
I also purchased certain books according to my 
financial suitablity besides this. 


Iam the life-long subscrber of Manasa Bharati, 
basically a Ramakatha journal publishing from Bhopal, 
The introduction of a foresaid magazine was owing to 
the close contact with my respectable friend Dr, 
Prabhu Dayal Agnihotri. After reading some sensitive 
articles related to Ramakatha my deceased wife 
requested me for life long subscription, and I did. Here 
Ido not mean improper to tell that in 1984 January 
she spent her aching time smiling on the bed of the 
nursing home of the world famed hospital of Vellore 
( Tamilanadu reading Manasa Bharati’s issues. 


I had contacted some of the authors whose articles 
were published in Manasa Bharati. 

In this way 1, without consujting anyone, ment- 
ally decided to do this big work ( mahayajna ). Now 
it (help ) depends upon my brother, sons, daughters 


os Yee 
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and children. Besides this it depends upon the help 
and advices of my vast friend circle extended not only 
in this state but in different part of the country. 


In short my conception is following : 


1, Valmiki Ramayana is the basis of all Rama- 
kathas of Indian languages like the Asvatha tree of Gita 
and developed in different branches. 


11. Among these Ramayanas Valmiki R., Ananda 
R., gdbhut R., .dhyatma R., and Bala Ramayana 
are important. In addition to these more than fifty 
Ramayanas are available in Sanskrit. The scatered 
vast Ramakathas of these Ramayanas will be collected, 
mentioning their dissimilarities, minute study will be 
given in prose form of Sanskrit ( with references of 
verses as needed ) in volum I. 


After this the collection of the Ramakathas of 
dramas, epics, khandakavyas and stories which is the 
lagacy of Indian emotion will be presented. This second 
volume will be also not less than 1500 pages. 


III. Next, from Tulasts Ramacarita Manas and 
Vinayapatrika to present day’s Hindi Ramakathas 
classified in sanskrit form will be the third volum. 
This, too, will be not less than 1500 pages. 


Afterwards, in volume IV a classified sanskrit 
description of Maithili, Bengali, Bhojpuri, Marathi, 
Gujrati, Telugu, Malayalam, Kannada, Tannada, 
Tamil and Kashmiri Ramayanas will be presented. 
The limitation of page-numbers of this volume has not 
been guessed. This might be in sevaral parts. 
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V. And volume V, along with mentioning the Urdu 
and Partian Ramakathas, will also include the projects 


concluding version and tenets asa guideline of the 
Journey of life. 


In this way I had presented an outline of my hypot- 
hesis In my phenomenon this Ramakatha is like endless 
blue sky and ocean with hightides, 


Now the matter of thinking is the solvence of fina- 
acial side and what is necessary to do on state level, 
In this regard my experienced friends and family 
members will express their views. 


Finally, this is to say that by the grace of god and 
with the help and advices of yours this work will be 
like the symbol, of, jahi vidhi rakhe Rama, 


ILLUSTRATION OF RAMAKATHA OF INDIAN 
LANGUAGES 

An important meeting of the ‘Bhartiya Vanmayesu 
Ramakatha Varnanam’ project's executive committee, 
advisory committee and special invited scholars was 
held today. 9.10.85, at 4 P. M., at the Darbhanga 
residence of Pt. Adya Charan Jha, the Provicecha- 
ncellor of Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Uni- 
versity. On this ocasion garlands were offered to the 
photograph of Pt. Jha’s deceased wife, Mrs. Indrakala 
Jha from whose inspiration this project began. 

The meeting stared with the recitation of Vedic 
psalms by Dr. Upendra Jha, Assistant Professor of the 
P. ७. Deptt. Pt. Adya Charan Jha presented a short 
description of the huge project and requested the 
present scholars for further guidance. 

Dr. Prabhu Dayal Jgnihotri, former V. C. of 
Jobalpore University ( M. P. ), said that the work to 
complete the huge project like this needs large amount 
of money, energy and time. There are so many literat- 
ure ( prose, poetry, campu ) related to Rama. In 
Hindi alone more than hundred Kavyas are written 
beginning from Hariaudha including Rambriksha Beni- 
purits Sita ki. Katha. If we publish only ten thousand 
pages it will cost 5 lakh Rs. Besides authors will be 
given remunerations and the scattered Ramakatha 
materials should be collected. A list of scholars and 
linguists should be prepared. Only anxiety will not 
fulfill the work. He further said that sanskrit lacks 
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that type of critical approach which the readers want 
today. Furthermore Ramakathas have many variations 
and the co-ordination of all views is not less difficult. 
Patiala has Mata Kausalya temple, in Amritsar a Val- 
miki fair takes place. The people of Punjab regard 
Kausalya and Valmiki Punjabi. The Buddhists of Sri 
Lanka beat Tamils and say them fiends ( raksasas ). 
There is a confusion about the location of Lanka. We 
say the upper villages lanka in M, P. K. Agnihotri 
advised the collection of fund from different sources 
for this huge project and expressed his life long help?s 
assurance to this project. 


Dr. Vidhata Mishra, Prof. & Head of the Post- 
Graduate Department of Vyakarana & Philology, 
describing certain sources of Ramakatha said about 
the necessity of the collection of these materials. He 
informed that 28 Ramayanas were compiled before 
Tulsi. Recently Prof. V. 6. Pathak of Gorakhapur 
University has worked on the different places depicted 
in the Ramayana. He said. help should be taken from 
the Indian Literature’ published by National Book 
Trust, New Delhi He further said ws should stress on 
the illustration of the merits of the character of Rama- 
yana’s personalities. Thousands of Kavyas had came 
into existence from different Ramayanas, Three in 
Pali, three in Prakrita and setubhandha Ramayana in 
Tpabhramsa are available. In Bengal we have 6-7 
Ramayanas excluding that of Krittavas Ojha. In 
Issam we found Smkaradeva’s Ramayana. Dr. Kailash 
Chandra Bhatia, under the U. G. ९. scheme of Meerut 
University, has recently surveyed the Ramakavya in 
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8 yrs. Dr. Vidya Niwas Mishra (Agra) has surveyed the 
Ramakavya of Thailand and other countries, 


Sir Chaturbhuja, Director, AIR, Darbhanga, after 
describing different Rama stories said that the literat- 
ure related to Rama is an ocean and stressed that we 
should take a vow within which period we should 
complete the project. Whether it will be for the general 
reader or for scholars must be decided prior to the 
publication of first volume, and accordingly a content 
list be published. He also advised for a summary of 
Ramakathas of different languages must be given in 
Sanskrit in the first volume. He said there is a query 
among the people what is in Kanaanda or Mal ayalama 
Ramayana and so on. In Kashmiri Ramayana the 
description of more than 300 wives of Kakshmana is 
given. According to this Ramayana Ayodhya Lanka 
etc. were in Kashmir. Sita is believed Rama’s daughter 
in their Ramayana. In RashmiriRamayana Mandodari 
saya Rama that sita is my daughter and take her away 
from this place soon, because the Story in her father’s 
house is not good for a girl. Sri Chaturbhuja’s advice 
was for the curtailment of the project and after the 
publication of first volume further planning might be 
settled for the succeeding volumes, 


Dr. Nagendra Prasad, the Regional Deputy Direct- 
or of Education, Darbhanga Division, said that this 
work should be done for the benefit of general reader. 
Now, this is not that age when any book should be 
written only for the scholars, People of different 
communities have adopted Rama and other characters 
of Ramakatha according to their system. Jain poet 
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Svayambhu and mahakavi Vimalsuri have mentioned 
sports ( lilas ) of Rama. Svayambhu has depicted Rama 
in the lanes of whores. Rama & Sita are described 
brother and sister in one of the Buddhist Jatakas viz- 
Dasaratha Jataka. A riost had occured in Jobolpore 
when Theraist Acharya Tulsi wrote some new things 
about-Rama. He advised such type of books should be 
written which can entertain the people and increase 
the knowledge as well. He thanked the Pro-Vice-Cha- 
ncellor who has dedicately decided to jump high at the 
youth age of 66. He informed that the Hanumana 
image of Patna museum is some different type than our 
general conception of Hanumana statuettes, and in 
Thai Ramayana viz Ramakiyan, Hanmana means a 
strong man. One part of Ramayana i. e. sundarakanda 
is after the name of Sundara, one of the names of 


Hanumana. 


Describing the importance of Ramayana in the 
Indian Astadasavidya, Prof. Ram Sevaka Jha, head of 
the department of Philosophy, requested for the greater 
evalution of Rama stories. Which is sadvriti that is 
duty, he added, Jaimini has accepted tatparyartha as 
vakyartha. The goal of vidyas are to vanish the 
asadvrtti, and this type of work will be for the public 
welfare, he commented. At the time of Raghuvamsa’s 
writing Kalidasa had some doubt that the ee 
whom he was mentioning were the descendants ० 
surya and how much he would succeed. He said ee 
the removal of prejudices ( Kusamskaras ) among 3 
people through the large scale of advertisement ० 


Ramakatha. 
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Dr. Udayakant Jha, head of the Sahitya depti., 
said that the atmosphere has become pious due to the 
talks of Ramakatha. Rama was the devotee ( upasaka ) 
upasya was siva. Describing the legends of Ramakatha’s 
characters, he said that still there is an island whose 
people say themselves the genus of bears. Appaya 
Dikshit has said that Rama had such power due to the 
devotion of siva. He hoped that this Ramakatha 
project will be fruitful. 


The former Principal of Shokahara ( Barauni ) 
Sanskrit College, Pt. Diwakara Shastri said about the 
importance of Ramakatha in Indian literature & culture 
and pointed out the difficulties which will come in the 
way of the completion of this project. He indicated 
that this project would be for the general people. We 
should present the summaries of all Ramayanas in 
simple and understandable sanskrit We should not 
mean it a research work. Immediately if we take 5-7 
works and publish a summary of 800 pages of each, it 
will become a magnum opus. We take the original 
story of Rama in Indian languages as central theme. 
Expressing his views about the expenditure Shastryji 
said we can take advance-money from the buyers like 
the felicitation books. 


Agreeing about the utility of the project Vidyava- 
chaspati Pt. Ramachandra Mishra expressed his views 
that a list must be given in the first volume about all 
the Ramakathas of different languages. 

Renowned grammarian Pt. Arjuna Jha stated that 
Ramayan is above the logic. The world of aptapurusa 
is pramian, Instituting the difference between birth 
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and incaration he said that the depiction of Rama- 
katha isa difficult task. Tulsi has himself said that 
there are hundreds of crores of Ramayans. 


The retired principal of Govt. Sanskrit College 
( Bhagalpur ) Pt. Phulkumar Jha mentioned some vital 
incidents of Ramayana, like Rama’s banishment and 
Hanumana stuti as the incartation of Samkara. We 
should know all the sports (lilas ) of Rama, and a 
eollection there of should have in Sanskrit. Heartiest 
Heartiest contribution of all should have in this project, 
when Krishna lifted the Goverdhana Mountain, the 
cowheres attached their stiths thereto. 


Pt. Upendra Jha, upacarya of Veda-Dharmasastra, 
said that Ramayana is in various languages, A compa- 
rative and concise form of those in Sanskrit be present- 
ed, because people want to know much more knowl- 
edge ina short period. His opinion was that the 
portions of Ramakatha be published in short book 
forms by which the story of Rama can be popularized, 
preferably on the basis of characterization of Rama- 
yana’s characters. 

Dr. Sachchida Nand Chaudhary, the Registrar of 
KSDSU, who earlier welcoming the guests invited their 
opinions, again expressing his own views said probably 
this project has become very huge and doubted about 
the finishing of the project. He opined that this type 
of project can take 50 yrs too, for one man. Referring 
a series of 13 volumes published by Nagari Pracharani 
Sabha, he said this type of work is possible merely by 


instituti i i Belgian-Origin 
any institution. Showing the instance of Belg g 
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Father Camille Bulke, he said, after his life long 
attachment to the study of Ramakatha something 
remained incomplete to him. He further said that at 
first a bibliography of the scattered Rama literature 
should be prepared with a short description of each 
book. After that any comparative study can be taken. 
He said when Terner had compiled the dictionary and 
Grierson had surveyed the Indian languages and dial- 
‘ects, then anything can be done if there is dedication. 


He pointed out that it is better to elucidate each chara- 
cter than kneading the sea. 


Making adjustment among different views expressed 
in the concert, the University Vice-chancellor Dr. 


Jayamanta Mishra, presented a list of rare books of 


Rama literature, and said that Rama and Krishan 
were such type of inarnations who were always respect- 
able. Both were adorned with splendour and sweetness. 
‘Querying how we shall put Rama in our project he 


‘answered himself as adikavi Valmiki has seen Rama 


that will be our ideal. We shall go with the speciality 


‘of Valmiki Ramayana’s Rama, the representative of 


the tenfacets of Dharma. If we accomodate the availa- 
ble materials in the first volume that will be a magnum 


‘opus. Describing the monetary problems Mr. Vice- 


Chancellor announced that at present we have mana- 
Sed 30-40 thousands and when the work will start if 
will be managed. He informed about the donation of 
Rs. 5000/-given at the meeting place by Shweta Nath 
Ojha, the Principal of Sanskrit College Dhauri 
( Bhojpur ). Mr. Vice-Chancellor gave the assurance of 


the constitution of a five man body to give the project 
a concret shape. 
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At first. pro-Vicechancellor Pt. Adya Charan Jha 
presented the available list of books related to Rama- 
katha and stated how since his boyhood the Rama- 
katha had impressed and enlightened him and how his 
deceased wife had Siven 0170 to this sentiment. He 
reiterated his will for the worki 
Finally he thanked the invited 
precious opinions. 


ng to this project, 
scholars for their 


The meeting came to an end with refreshment, 
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ग्रन्थ qd: संक्षितपरिचयः 
(प्रथमञ्चरण!” 
मिथिलायां सुविख्याता 'मंगरोनी' शिवप्रदा । 
तत्रेव जन्म संजातं ANA मुदावद्म्‌ ॥ १॥ 
'ताराचरण' नामायं पिता विजयते बुधः। 
शब्दशास्त्रे पारगामी रसशास्त्रविद्यारदः ॥ २॥ 
भारतस्य प्रसिद्धो यो वेदज्ञः काव्यममंचित्‌ | 
'कालीचरण' नामासौ पितृव्यो राजते सुधीः ॥ ३॥ 
'भुबनेश्वरी' च माता मे सुशीला घरमे पारगा | 
शीळ दाक्षिण्ययुक्ता या शब्द्शास्रे विचक्षणा ॥ ४॥ 
पितृब्यपल्ली सादेवी साक्षात्‌ भगवतीव या । 
'भगवती' विभात्यग्रे चाद्यापि सुखदा सदा। ५॥ 
पल्ली 'कुमुदिनी' देवी प्रथमा शुणबती सदा | 
रूपळावण्यसंयु्ता दयाभावसमन्विता ॥६॥ 
पिता पितृव्यो स्वर्यातो मध्ये वयसि ता वुमो । 
मणिद्वीपं गता माता पत्नी कुमुदिनी तथा॥ ७॥ 
विपत्सागरमग्नोऽयं जनः पठन - पाठने । 
संघर्षण कृतं aa निष्ठया साहसेन च॥८॥ 


“द्वितीयश्चरण!” 
“नमोनारायण।ख्यो'ऽस्तौ बृहस्पतिरिवापरः। 
तस्माद्धीतं सकलं शब्दशास्त्रादिक महत्‌ ॥ ९॥ 
धमेषली ड्वितीयामेऽद्वितीयाएुणेयुंता | 
'इन्द्रकलेति' सा55ख्याता चन्द्रिकेवप्रभान्विता ॥ १० ॥ 
पितृब्यजोष्चुजो$न्वथसंज्ो 'पुरन' संज्ञकः | 
भातृभक्तियुतः सोऽयं वंशानुक्रमणे सदा ॥ ११॥ 


ST 
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भातृजाया च यां “सीया” साक्षात्‌ सीतास्वरूपिणी | 
इन्द्रकला-यथासक्ता (ग्रहकायरतासदा ॥ १२॥ 

€ 
gaad विवधन्ते gaa: सेवनेरताः। 
मदनश्च सुधीरश्च सुशीलः शीळ संयुताः॥ १३॥ 
अशोकश्च प्रकाशश्च सुभाषश्च तथा शुभाः | 
भाठूजास्ते त्रयो नित्यं विनयेनमुदान्विता Re 
अन्नपूर्णा च सरिता yia तथा बिधाः। 
पुत्र वध्वश्च तिस्रो मे विराजन्ते सुधा समाः॥ १५॥ 
एको मम प्रियइछात्रः सेवको भक्तिभावतः। 
पुत्रत्वेन गृहीतोऽसो “महेन्द्र” स्वेच्छया सुदा ॥ १६॥ 
तस्य पली सुयोग्या या शान्ति” शान्तिमयी सदा | 
साऽपिपुतरबरधूत्वेन eda स्वीकृता मया॥ १७॥ 
कन्याश्चतस्रो विद्यन्ते गुणेः सवैः समन्विताः | 
'भवानी' चेच 'कल्याणी' “मोहिनी चाशया युताः ॥ १८॥ 
“विभा? प्रभा' तथा ‘ara 'शुभा' तु सर्वदा शुभा | 
सुशोभन्ते भ्रातूजास्ताः नित्यं सर्वाः प्रभान्विता ॥ १९॥ 


जामातरश्च सवे मे विद्याशीलगुणान्विताः | 
महाकान्तो ऋषीकेशो मदनानन्द पब च॥ Roll 


चन्द्रोपमः adaa दयाशंकर एव च! 
'कमलः' कमळतुल्यो यो 'शेखर श्न्द्रशेखरः ॥ २१ ॥ 


दौरित्रादयश्च ये सवे 'किशोर' सहिता सदा । 
समेधन्ते यथायोग्यं राजेशाद्याः विचक्षणाः॥ २२ ॥ 
'वासन्ती' च तथा ‘gar’ 'सोती'चापि शुभाना । 
पौत्रीभिः सहिताः पौत्राः समेधन्ते शुभाननाः | 
'अरविन्दो' ‘fafare’sa ‘afaa eg तथा विधा | 

5 ® Ss ७. A 
नित्य मे कुवेते मोदं इसन्तो हषं संयुताः॥ २३-२४ ॥ 
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“अन्तिमश्चरणः” 
सत्यामेवे स्थितो चात्र बज्नपातो महानभूत्‌ | 
भूकस्पवत्‌ हठात्‌ जातो विदीणोऽयं जनः पुनः ॥ २५ ॥ 


पत्नी चन्त्रकला' याता गोलोकं सहसा च या। 
Ly 
पारावारे विपत्तेश्च पुनमंग्नाः समे बयम्‌ ॥ २६॥। 


येन केन प्रकारेण तस्याः प्रेरणया मया | 
दिव्या रामकथां वक्ष्ये स्वान्तः शान्तः सुदान्वितः ॥ २७ ॥ 


तेनेव भाग्यद्दीनैन सदाद्याचरणेन fi 
तस्य इन्द्रकलायं सा कृतिः स्नेहात्‌ समर्प्यते ॥ २८ | 


इति 
विदुषां qarga: 
आद्याचरण झा 


विनम्र निवेदनम्‌ 

सत्यामपि सावधानतायां ज्ञीघ्रतायां मुद्रणजत्या 

`` त्रुटिश्च संजाता । ग्रुणेकपक्षपातिनः कृपया संश 
` भृशं निवेदयति । 


